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उत्सगं-पत्र 


श्रीयुक्त हरिनारायण घोष पिताश्रीके श्रीकर-कमलोंमें* :--- 


शिशुकालमें लोग हमसे कहा करते थे--“तुम्हारे पिता वाह्य ग्रौर आभ्यन्तरिक 
सौन्दयमें अद्वितीय हैं । वे महापुरुष हैं, तुम लोग कोई भी उनके उपयुक्त पुत्र न बन 
सकोगे ।” 


पिताजी ! श्रापके उपयुक्त पुत्र हम कंसे हो सकते हैं ? भगवान्‌ आपके जँसोंकी 
सृष्टि सब समय नहीं करते । इसमें हमारा क्या दोष ? 


ग्रापका कः्चन-सा वरां, सुवलित अङ्ग, कुन्दनक्ृत वदन, लावण्मय गति, 

मधुर हास्य, कमल-से नयन जो भी देखता है वही चित्तपुत्तलिकाकी तरह देखता ही 
रह जाता है । आपमें शक्ति कितनी थी--उस समय इसका विचार करनेकी भी 
क्षमता हम लोगोंमें नहीं थी । किन्तु लोग कहा करते थे कि श्रापके जैसा बुद्धिमान 
भारतवर्षमे नहीं है । ग्रापका हृदय कैसा था ?---इसको थोड़ा बहुत हम लोगोंने ग्रपनी 
आँखोंसे देखा हे । दुसरेकी दुःख गाथा सुनते ही आपके नयनोंसे धारा बहने लगती थी । 
श्राप जब पूजा करते, उस समय आपको जो देखता, वही भक्तिरससे आद्र हो जाता । 
छ वा आ BN EIS MR, ee 1) 

* यशोहर-मागुरा ग्राम (अत्र श्रमृत बाजार नामसे प्रसिद्ध है) में मेरे पिताजीका जन्मस्थान 

है । यशोहर जिलेमें वे अपने समयके सर्वप्रधान वकील थे । ५६ वर्षकी अवस्थामें इनका 

तिरोभाव हुआ था । --प्रन्थकार 
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बहुत संगीतज्ञ लोगोंके गीतः सुने हैं, परन्तु आपके मुखसे जो संगीत सुना वेसा कहीं भी 
सुननेमें नहीं ्राया । और सुननेकी आशा भी नहीं है । किन्तु इन सब बातोंसे क्या 
लाभ ? लोग समझेंगे कि मैं श्रपने पिताके गुण बढ़ाकर वर्णान कर रहा हूँ । मेरी 
वातका क्या विश्वास ? कोई विश्वास करे चाहे न करे, इसमें आपकी कोई हानि नहीं । 
हम लोगोंकी भी विशेष हानि नहीं । आपकी कृपासे मैंने समझ लिया है कि प्रतिष्ठा 
जलके विम्वसे भी असार हे । परन्तु पुत्रका कर्तव्य है कि पिताके निमित्त कुछ 
स्मरण-चिच्ह रक्खे । इसीसे सोचा कि यह ग्रन्थ आपके श्रीकर-कमलोंमें अर्पण FE 


faata जीव अंधा होकर श्रीभगवाबको भूलकर दुःखसे हाहाकार करता है। 
पिताजी ! आप मेरे हृदयको जानते हैं कि यह सोचकर मैं बड़ा दु:ख पाता है । किन्तु 
ऐसे अभिभूत जीवको मैं चेतन कर सक्‌, वैसी मेरी शक्ति नहीं । इसीसे विचार किया. 
कि साधुजनोंके चरित्र लिखकर जीवगणाको चेतन करनेकी चेष्टा करूँगा । इसी निमित्त 
ठाकुर महाशय नरोत्तमका चरित लिखा है । जिन्होंने श्रीभगवानुके पाद-पद्मोंका मधु 
जिह्वाग्रसे एकवार आस्वादन किया है, उनको इस जगतमें कोई दुःख नहीं है । यदि 
यह ग्रन्थ पढ़नेसे किसीका मन भगवानूके श्रीचरणोंमें आकृष्ट हो तो मेरा श्रम 
सार्थक होगा । 


पिताजी ! यह ग्रन्थ आपके श्रीकरकमलोंमें समपित है । 


आशीर्वा दाकांक्षी पुत्र -- 
शिशिरकुसारदास घोष 
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श्रीनरोत्तम-प्रभोरष्टकम्‌ 


श्रीकृष्णनासामृतवषिवक्त्र - चन्द्रप्रभा - ध्वस्त .- तमोभराय । 
गोराङ्ग-देवानुचराय तस्मे नमो नमः श्रील - नरोत्तमाय ॥१॥ 
सङ्कीत्तेनानन्दज - मन्दहास्य दन्तद्युति - द्योतित - fas मुखाय । 
स्वेदाशुधारा-स्तपिताय तस्मे नमो नमः श्रील - नरोत्तसाय ॥२॥ 
मृदङ्ग - नाम - श्रुतिसात्र - चञ्चत्‌ - पदाम्बुज - द्वन्द - मनोहराय । 
सद्यः समुद्यत्‌ - पुलकाय तस्मे नमो नमः श्रील- नरोत्तमाय ॥३॥ 
Tag- गर्वं - क्षपण - स्वलास्य - विस्मापिताशेष - कृति - ama | 
स्वसृष्ट - गान - प्रथिताय तस्मं नमो नमः श्रील - नरोत्तमाय ॥४॥ 


श्रानन्द - मूर्छावनिपात - भात शूली - भरालङ्कृत - विग्रहाय । 
यद्दर्शनं भाग्य - भरेण तस्मे नमो नमः श्रील-नरोत्तमाय ॥५॥ 


स्थले स्थले यस्य कृपा-प्रपाभिः कृषणन्यतृष्ण जन-संहतीनाम्‌ । 
निर्मलिता एव भवन्ति तस्मे नमो नमः श्रील - नरोत्तमाय ॥६॥ 
यद्भक्ति - निष्ठोपल - रेखिकेव स्पशः पुनः स्पर्शमणीव यस्य । 
MAMA श्ुतिवद्‌ यदीयं तस्मे नमः श्रील - नरोत्तमाय ॥७॥ 


मूर्तेव भक्तिः किमयं किमेष बेराग्यसारस्तनुमान्‌ नृलोके । 
सम्भाव्यते यः कृतिभिः सदेव तस्मे नमः श्रील - नरोत्तमाय ।।८॥। 


राजन्मृदङ्गःकरताल कलाभिरामं गोराङ्ग-गानमधु-पानभरामिरामम्‌ । 
श्रीमन्तरोत्तम-पदाम्बुज-मंजु-नत्यं भृत्यं कृतार्थयतु मां फलितेष्ट कृत्यम्‌ en 


इति श्रीविशवनाथ-चक्रवति-ठककुर- 
विरचित-स्तवमृतल हर्या 
श्रीन रोत्तम-प्रभो रष्टकं 


c 
सम्पुणमु || ° 
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लोकनाथगोस्वामीका संक्षिप्त परिचय 

श्रीकृष्णदास कविराज उन दिनों श्रीवृन्दावनमें रहते थे । श्रीचेतम्य-चरितामृत 
ग्रन्थ लिखनेका सङ्कल्प करके वे श्रीलोकनाथ गोस्वामीके पास अनुमति लेनेके लिए 
गये । श्रीलोकनाथ गोस्वामी ग्राठों पहर भजनमें रत रहते थे, किसीके साथ वार्तालाप 
करनेका उनके पास समय न था । श्रीकृष्णादासजीने जब उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने 
आनन्द पूर्वक अनुमति तो प्रदात करदी, परन्तु उसके साथ ही उन्होंने यह कठोर 
्राज्ञा भी दे डाली कि उस चंतन्य-चरितामृत ग्रन्थमें उनके अपने नामका उल्लेख 
कहीं भी न आवे। पीछे उनकी किसी प्रकारकी प्रतिष्ठा न हो, इसी हेतुसे 
श्रीलोकनाथ गोस्वामीने इस प्रकारकी याज्ञा दी, और ग्राज हम, अभागे प्राणी इसी 
कारणसे उनके निर्मल जीवनकी घटनाओंको जान नहीं पा रहे हैं। यशोहर (जैसोर) 
जिलामें तालखड़ी जागलि ग्राममें एक अत्यन्त कुलीन ब्राह्मण श्रीपद्मनाभ चक्रवर्ती 
निवास करते थे । उनकी स्त्रीका नाम सीता था । श्रीलोकनाथ उनके इकलोते पुत्र थे । 
पद्मनाभजी श्रीग्रद्दैत प्रभुके शिष्य थे और सदा उनके साथ रहते थे। श्रीलोकनाथजी 
बहुत अल्प समयमें ही महापण्डित हो गये । पिता साधु पुरुष थे और माता भी 
साध्वी थीं । ग्रतएव श्रीलोकनाथजी शंशवावस्थासे ही भक्ति-रसमें मुग्ध होने लगे। 
संसारसे उदासीनता, पाण्डित्यकी श्रधिकता, श्रीकृष्ण-कथामें रुचि, भक्ति-शास्त्रका 
श्रध्ययन--श्रादि समस्त गुणोंको देखकर सब लोग उनमें प्रीति और श्रद्धा करने लगे । 


सहाप्रभुजीके दर्शनके लिये लोकनाथको व्यग्रता 


उसी समय एक दिन उन्होंने सुना कि श्रीनवद्वीपमें शचीके गर्भसे जन्म ग्रहण 
करके स्वयं श्रीकृष्ण सवेनयन-गोचर हो रहे हैं। यह समाचार सुनते ही श्रीलोकनाथ 
उनके दर्शन करनेके लिए व्यग्र हो उठे । सुनते ही उनके मनमें यह विश्वास हो गया 
कि सचमुच ही श्रीकृष्णाने जन्म ग्रहण किया है । जो श्रीकृष्ण अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी 
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हैं, सहस्त्रों वर्ष तपस्या करके भी योगीजन ध्यानमें जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वही 
परम तत्त्व उनके ग्रामसे दो दिनके रास्तेमें सबके नयन-गोचर हो रहे हैं--यह विचार 
कर श्रीलोकनाथ उनके पास जानेके लिए ग्रधीर हो उठे] इसके साथ ही सब 
विषयोंसे उनको उदासीनता होने लगी । a 

माता-पिता पुत्रके भावको देखकर maa चिन्ता-ग्रस्त हो उठे । छोटी 
अवस्था, परम पाण्डित्यसे युक्त, परम साधु, परम सुन्दर इकलौता पुत्र यौवनके 
प्रारस्ममें ही यदि धर्मोन्मत्त होता है तो उसके माता-पिता कंसे इसे सहन करेंगे ? 
श्रीगौराङ्गका दर्शन करनेके लिए जाकर बया यह फिर लौट श्रावेगा ? श्रीपद्मनाभ 
ग्रौर सीतादेवी पुत्रको इस प्रकार छोड़ना नहीं चाहते थे । उन्होंने परामर्श किया कि 
पुत्रको विव्पह करके संसार-बन्धनमें श्रावद्ध कर दिया जाय 


श्रीलोकनाथने यह बात सुनी । यह सुनकर उन्होंने हंढ़ संद्कल्प कर लिया 
कि मैं गृह-त्याग कर दूँ । श्रीलोकनाथने सुना कि श्रीकृष्ण जीवोंके कल्याणके लिए 
साङ्गोपाङ्ग साथ लेकर श्रीनवद्वीपमें श्रवतीणां हुए हैं। उनके जीव समूह कुमार्ग- 
गामी हो रहे हैं-यह देखकर व्यथित होकर उनके प्रति कृपासे श्रात्तं होकर उनका 
उद्धार करनेके लिए श्री भगवानने स्वयं मनुष्य देहको धारण किया है। जिनके मनमें 
इस प्रकारका विश्वास हो गया है, वे फिर माता-पिताके कहनेसे क्या संसार-सुखके 
लोभसे घरमें रहेंगे ? कया उनमें कभी संसार-वासना, लोभ-मोह और दौबंल्य रह 
सकता है? उनकी सर्वार्थ-सिद्धि हो गयी है । माता-पिताकी वात्सल्य-जनित भ्रान्तिके 
कारण श्रीलोकनाथके मनमें उनके लिए दुःख तो था, परन्तु उस दुःख पर वे ध्यान 
नहीं देते थे । श्रीकृष्ण ग्रा गये हैं, उनका दर्शन करने जाऊँगा--इसमें श्रापत्ति ही 
क्या है? j 


श्रगहूनका महीना है । रातमें वे सोनेके लिए जा रहे हैं। सबके सो जानेके 
बाद श्रीलोकनाथ उठे, आँगनमै ग्राकर माता-पिताको निद्रित पाकर उनको प्रणाम 
किया, और मन ही मन उनसे क्षमा प्रार्थना की । इस प्रकार जन्म देने वाले माता- 
पिता और गाँवसे बिदा लेकर श्रीनवद्दीप धामकी श्रोर द्रूत वेगसे चल पड़े । श्राठ 
कोस रास्ता चलने पर सवेरा हुआ, और शाम होते-होते वे श्रीनवद्वीपमें जा पहुँचे । 


वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णा दर्शन करूंगा, यह सोचकर श्रीलोकनाथ ग्रानन्द और 

नाना प्रकारके भावोल्लासमें बेसुध हो रहे थे । परन्तु श्रीनवद्वीप पहुँचने पर मनमें 

SET उत्पन्न हुआ । 'प्रभुका मन्दिर कहाँ है ?- यह पूछते-पुछते वे जितना ही प्रभुके 

निवास स्थानकी ग्रोर जा रहे हैं, उतनी ही उनकी उद्विग्नता बढ़ती जा रही है । 

उद्दगका कारण यह था कि “क्या श्रीकृष्ण मुझे दर्शन देंगे? क्या वे मुझे अपने 

श्रीचरणोंमें स्थान दंगे ? मैं उनका भक्त नहीं हूँ प्रौर मैंने कभी उनका भजन नहीं 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


~ 


mr, | 


~ae 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
0 z ९ 


० 


महाप्रभु व लोकनाथ [३ 


किया है l ह्‌ कृष्णा ! Ñ पामर A इस कारणा FAT तुम मुभे ग्रहण नहीं करोगे QA इस 
प्रकार चिन्तन करते-करते श्रीलोकनाथ श्रीमहाप्रभुके गृह-द्वार पर जा पहुँचे । 


i 


महाप्रभु व लोकनाथ 


श्रीकृष्ण भीतर. प्रकोष्ठमे हँ । श्रीलोकनाथ ग्रव चल नहीं पा रहे हैं। बहु 
कठिनाईसे आँगन तक गये । श्रीवास मुरारी, मुकुन्द आदि भक्त-गणसे परिवेष्ठित 
होकर थीगौराङ्ग वेदी पर बेठे हैं। श्रीलोकनाथ आँगनमें asà ही श्रीमहाप्रभ्रुका 
मुखावलोकन कर रहे हैं। वात करनेकी क्षमता नहीं है। श्रीक्रष्णसे जो-जो बातें 
करनेकी योजना वे रास्ते भर करते ग्रा रहे थे, उनमेंसे एक श्रक्षर भी उन्हें याद 
न रहा | 


® 
श्रीगौराङ्गने उस भ्रपरिचित ब्राह्मणाकुमारको देखकर faama भी विलम्ब 
न किया । अन्तर्यानी प्रभुने दोनों हाथ पसार कर नीचे उतरकर लोकनाथको छातीसे 
लगाते हुए कहा--“लोकनाथ ! तुम इतने दिनतक कैसे मुझको भूले रहे ?” 
प्रभु ! तुम जो इस अपरिचित ब्राह्मण युवकका तिरस्कार करते हो, इसका 
कारणा क्या है ? तुम कौन हो ? लोकनाथके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है? इसका 
उत्तर देता हूँ । जब एक गोपी दूसरी गोपीसे पुछती है--“हे सखी, तुमने कृष्णको 
कँसे पाया ?” तब वह सखी उत्तर देती हुई कहती है — 


शुन सइ सनेर मरम । ध्र्‌ ० - हे सखी ! मनके मर्मकी बात सुनो । 
एक दिन जाति कुल राखिया छिलाम गो, एक दिन जाति कुलदो रखे हुए थी । हाथों 


हाते हाते मजाइलाम कुलेर भरम । z कुलके म्रमको धोकर अलग कर 
दिया । 


कान्हा कालिन्दी तीर पर थे । मैं यमुना 
गई थी । अकेली अपने शरीर को 
मलकर स्नान कर रही थी। 


कानु सेइ कालिन्दीतीरे, मुइ गेनु यमुना नीरे 
गा खानि माजितेछिलाम एका । 


माजिते माजिते श्रद्धा विमल हइल गो, मलते-मलते अंग विमल हो गया, तब 
तवे शयाम ma दिलेन देखा । श्यामने ग्राकर दर्शन दिये । 


अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी भी अपने दासोंसे बड़ी प्रीति है । दोनोंमें कोई किसीको 
छोड़ नहीं पाता । प्रभुको बातोंसे जान पड़ता है कि वे श्रीकृष्ण हैं और लोकनाथजी 
उन चिर दास हैं। 

श्रीलोकनाथजी महाप्रभुके क्रोड़में संज्ञा-शून्य हो गये। इस प्रकार लोकनाथजी 
पाँच दित प्रमुके साथ रहे दितरात उनको कुछ भी बाह्य ज्ञान न रहा। पाँच दिन 
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प्रभुके साथ रहकर उनका पुनर्जन्म हो गया, उनमें श्रव लोकनाथत्व कुछ भी नहीं रहा । 
प्रभु उनके रग-रगमें प्रविष्ट होकर हृदयमें जा बैठे। अब लोकनाथजी ब्रजगोपी वन 
गये । पाँच दिनके बाद प्रभु उनको लेकर एकान्तमें बैठे । 

प्रभु धीरे-धीरे लोकनाथके साथ बातें करने लगे । 


लोकनाथको वृन्दावन जानेका आदेश 


प्रभु बोले-““लोकनाथ ! तुम वृन्दावन जाग्रो, वहाँ जाकर वास करो। 

यह बात सुनतेही पाँच दिनके वाद लोकनाथजी ग्रात्मस्थ हुए । उन्होंने प्रभुसे 
कहा-“मुझको आप आज्ञा देते हैं, श्रापको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा ? ग्रापको 
छोड़कर जनिसे प्राणा नहीं रहेंगे ।” 


प्रभु वोले-“लोकनाथ ! तुम दुःखी मत होना। तुमने सुख भोग करनेके लिए 
यह जन्म नहीं लिया है, श्रौर न मैंने लिया है । यह श्रगहनका महीना बीतनेको है, 
बीचमै पौपका महीना बिताकर माघके महीनेमें मैं दण्ड-कोपीन धारण करके घरसे 
निकलूँगा। तुम पहले वृन्दावन चलो, तुम्हारे पीछे-पीछे दूसरे भक्तगण जायेंगे । 
श्रीवृन्दावतकी जो दशा हो रही है, उससे तुम लोग उसको मुक्त करो । पश्चिम देशमें 
भक्तिधर्मेका प्रचार करो श्रौर समस्त लुप्त तीर्थोका उद्धार करो, मैं भी तुम्हारे पीछे 
वृन्दावन जाऊंगा ।'” 


ह सुनकर लोक नाथको ग्राँखोंमें nig भर ये, वे प्रभुके मुँहकी श्रोर देख- 
कर बोले--“प्रभो ! जेसी आज्ञा, मैं जाता हूँ । ग्रापकी श्राज्ञा पालनेमें सुख है, और 
यही मेरा कत्तव्य कर्म है | मेरे लिए क्या कत्तव्य है, इसका मुझको निर्देश करें ।” 

तब श्रीगौराङ्गने बहुतसी गूढ़ बातें कह सुनायीं। उन्हें सुनकर लोकनाथके 
हृदयमें समस्त वृन्दावन लीलाकी तत्काल स्फूति हो उठी । महाप्रभु बोले--“तुम चीर 
घाट पर जाश्रो; वहाँ कदम्ब, तमाल श्रौर वकुलसे सुशोभित जो कुञ्ज हैं, वे तुम्हारे 
हैं । तुम वहीं निवास करना ।'' 


बुन्दावनके लिये प्रस्थान 


सवेरा होते ही लोकनाथने महाप्रभुके चरणोंमें गिरकर बिदा माँगी । लोकनाथ 
क्रन्दन करने लगे । वहाँ पण्डित, गदाधर तथा उनके शिष्य भूगर्भ उपस्थित थे । 
गदाधरभी क्रन्दन करने लगे । परन्तु भूगर्भको श्रनुरूप ही भाव उदय हुआ । वे बोले 
श्रिभो ! मुझको भी राज्ञा दीजिए। मैं भी इनके सङ्ग वृन्दावन जाऊंगा ।” यह 
सुनकर श्रीगौराङ्ग महाप्रभु To गदाधरका मुंह देखने लगे, और बोले--“गदाधर, तुम 
क्या कहते हो ?” 
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ब्रजभूमिमें प्रवेश और वृन्दावनकी हालत [५ 


पण्डित गोस्वामी गदाधारने ग्रनुमति दे दी, और तव वे दोनों ब्राह्मण युवक 
वृन्दावनकी यात्रामें निकले । लोकनाथके माता-पिता घर पर थे, परन्तु उनको ग्रव 
इस संसारकी कोई बात याद न रही । दोनों जने कन्था और कोपीन धारणा करके 
पश्चिमाभिमुख चले । 


यात्राको कठिनाइयाँ 

एक पैसा भी राह-खचं पास न था, और वे कभी घरसे बाहर नहीं 
गये थे । श्रीवृन्दावन दो महीनेका रास्ता था। वहाँ कोई बङ्गाली नहीं था। 
ये लोग वहाँकी भाषा भी नहीं जानते थे । दोनों जने अपने प्राणप्रिय देश, अपने 
त्रिय जनों और सांसारिक सुखोंका त्याग करके, केवल श्रीगौराङ्गकी श्राज्ञा पर निर्भर 
करके पर्चिम दिशाकी ओर चल पड़े। इन सब बातों पर विचार करनेसे जान पड़ता 
है कि ये लोग हमारे जैसे लोग नहीं थे, तथा ये लोग जिनके दास थे, वे क्या वस्तु 
थे--इसका भी इससे कुछ श्रनुभव आप कर सकते हैं । 

श्रीगौराङ्गने लोकनाथको श्रपना सङ्ग छुड़ाकर वृन्दावन क्यों भेजा ? यह वात 
हम नहीं वतला सकते । अपने मनकी बात केवल वे . ही जानते हैं। तथापि जो कुछ 
जाना गया है उसे उपयुक्त समय पर वतलाया जायगा । 

लोकनाथ और भूगर्भ राजमहल तक गये । वहाँ सुननेमें ग्राया कि वृन्दावन 
जानेका रास्ता खुला नहीं है । उस समय हिन्दू-मुसलमानोंमें सब जगह लड़ाई हो रही 
थी । इससे सारे राजपथ बन्द हो गये थे । परन्तु इस साधारण बाधा से वे लौटने 
वाले लोग न थे । बहुत पूछताछ करनेके बाद उन लोगोने अनेक देशोंका भ्रमण 
करते हुये वृन्दावन जानेका विचार किया । 

यह सोचकर उन्होंने ताजपुरका मार्ग पकड़ा । वहाँ से वे पूरिया गये, और 
क्रमशः घुमते-फिरते श्रयोध्याजी जा पहुँचे । वहाँसे लखनऊ, और लखनऊसे आगरा 
गये । 

ब्रज YAA प्रवेश और वृन्दावनकी हालत 


उसके बाद श्रीकृष्णाके जन्मस्थान गोकुलमें वे जा उपस्थित हुए । श्रीकृष्णका 
जन्मस्थान देखकर वे प्रेमसे विह्वल हो उठे। तत्पश्चात वे लोग वृन्दावनमें 
प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होंने देखा कि वृन्दावन जङ्कलसे भर गया है ग्रौर हिस 
जन्तुओंकी ग्रावास भुमि बन गया है। वृन्दावनके निवासी अज्ञ, मुखे और 
भक्तिहीन हें । कहाँ किस लीलाका स्थान है, यह कुछ भी नहीं बतला सकते । 
वृन्दावतका नामोनिशान नहीं है । मुसलमानोंके भयसे हिन्दू लोग ग्रपने देवी-देवता 
लेकर भाग गये हैं। कोई श्रीविग्रहको लेकर नहीं जा सका इसलिए उसे गोप्य 
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स्थानमै छिपा कर रख दिया है । वृन्दावनमें रह गये हैं केवल यमुना, गोबद्धन और 
वे स्थान, जिनको वे ले नहीं जा सके हैं । 


निर्दिष्ट स्थानोंकी खोज 


तब वे दोनों बन्धु उच्चस्वरसे राधाकृष्ण और सखियोंका आह्वान करते हुए 
वन भ्रमण करने लगे--“हे कृष्ण ! हमारे ऊपर करुणा करो । हे राधे ! हम तुम्हारी 
खोजमें ग्राये हैं । हे ललिते विशाखे ! तुम कहाँ हो ? क्या हम लोग तुमको देख 
पावेंगे ? हे लीलास्थल ! हमारे ऊपर दया करो । तुम सब कहाँ हो ? वंशीवट कहाँ 
है ? निधवन कहाँ है? भाण्डीरवन कहाँ है? इयामकुञ्ज कहाँ है ? राधाकुण्ड कहाँ है ? 
हे गौराङ्ग प्रभु ! श्रापने केसी ग्राज्ञा दे दी ? इस आज्ञाका पालन हम कंसे करेंगे ? 
प्रभो ! हम लोग तुम्हारे सङ्गसे बञ्चित हुए, फिर भी तुम्हारी झ्राज्ञाका पालन नहीं 
कर सके”--इतना कहकर वे दोनों ग्रपरिचित युवक बाह्य ज्ञानशून्य होकर वन-वन 
भ्रमण करते हुए भटकने लगे । 


वृन्दावन वामियोंने देखा कि दो जने ग्रल्प वयस्क परम सुन्दर ब्रह्मचारी 
(उनको यज्ञोपवीत भी थे) - पागलके समान रुदन करते हुए भटक रहे हैं। एक-एक 
करके ग्रामवासी लोग उनके पास श्रा उपस्थित हुए । क्योंकि इस प्रकार का हृद्य 
देखकर सभी श्राकृष्ट होते हैं । 


उनको भाव-व्याकुलता देखकर ब्रजवासी लोग विस्मित हो उठे श्रौर सब लोग 
आकर उनको प्रणाम करने लगे। उन्होंने ग्रत्यन्त कातर भावसे ब्रजवासियोंको 
श्रीकृष्णके स्थान बतलानेके लिए कहा । वे श्राग्रह पूर्वक बोले-“राधाकृष्णा और 
सखियाँ कहाँ छिप गये हैं ?--यह तो तुम ब्रजवासी लोग ग्रवश्य बतला सकते हो ।” 


तब चारों ओर बात पहुँची, ग्रौर हजारों श्रादमी ग्राकर उनको प्रणाम और 
श्रावभगत करने लगे । नाना प्रकारकी भोजन सामग्रियाँ ग्रा उपस्थित हुईं, और सबने 
उनके रहनेके योग्य स्थान तैयार करनेकी इच्छा प्रकट की । परन्तु वे लोग केवल 
जीवन धारण करनेके लिए कुछ भोजन कर लेते थे, किसी प्रकारकी भोग वासना 
उनमें न थी । घर बनाकर रहनेके लिए वे लोग बिल्कुल ही सहमत न हुए । जैसे 
'नरोत्तम-विलास' में लिखा है कि, 


यथा समय ब्रजवासी विप्र अनुरोध 
“ब्रजवासी विप्र AJAA यथाकाले । करते सकिन बे फलादि भक्षण 
फलादि भक्षण करे रहे gaan __ D0 दती 
तले रहते । 


एक स्थाने स्थिर हये कभू नाहि रय। एक स्थान में टिककर कभी नहीं रहते, 
वृन्दावन AA भ्रमण करय॥” वृन्दावन प्रदेशमें अमण करते रहते । 
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भहाप्रभुके संन्यासके बाद [७ 


दोनों बन्धु सोच रहे हैं कि श्रीगौराङ्गने चीरघाट पर निवास करनेकी ग्राज्ञा 
दी है। उनको अव चीरघाट कहाँ मिलेगा ? “हे चीर॒घाट ! तुम कहाँ हो ? हे 
श्रीराधाकी सखियो ! हमको प्रभु-दत्त स्थान दिखला दो ।”--इस प्रकार दिन रात खोज 
करते-करते ग्रन्तमें उनको प्रभुदत्त स्थान मिल गया । कैसे मिला, यह ज्ञात नहीं, 
परन्तु हम श्रनुमान कर सकते हैं । तव वे उस स्थानको प्रणाम करके वृक्षके नीचे बैठ 
गये । वहाँ ही उनको जीवन भर वास करना पड़ेगा--यह सोचकर मनमें चिन्तन 
करने लगे। जैसे प्रेम विलासमें लिखा है-- 
हे गौराङ्ग ! अब तुम्हारे चरणोंके 
दर्शन नहीं होंगे, केवल आज्ञा मात्र 
शिरोधार्य कर रहे हैं । 


“आर ना देखिब गोरा तोमार चरण । 
रहिलाम maT मात्र करिया धारण ॥ 


® 
भक्तगण सङ्के प्रभु जे करिला लीला। भक्तोके साथ जो लीला की उससे वंचित 
बञ्चित करिया सोदेर एथा पाठाइला ॥” कर हम लोगोंको यहाँ भेज दिया । 
हले पहल श्रीगौराङ्गके ये ही दूत वृन्दावनमें प्रविष्ट हुए हैं । यहीं पहले- 
हल वृन्दावनमें लुप्त तीर्थोका उद्धार प्रारम्भ हुआ । बहुत दिनोंके वाद फिर पश्चिम 
देशमै पहले पहल यहीं भक्तिका प्रकाश पाने लगा, और पहले पहल श्रीगौराङ्गका 
वृन्दावनमें यहींसे प्रचार ZATI प्रव तक वृन्दावनमें अनेकों श्रेणियोंके लोग प्रवेश कर 
चुके हैं, परन्तु ग्राजका यह नव वृन्दावन हमारे प्रभुकी सृष्टि है । 
जिस समय भूगर्भ और लोकनाथ वृन्दावनमें प्रवेश करके कई लुप्त तीर्थोकी 
खोज कर रहे थे, उस समय सुबुद्धि मिश्र वृन्दावनमें नहीं पहुँचे थे। सनातन और रूप 
गोस्वामी राजकार्यमें लगे थे । गोपाल भट्ट पितृ-सेवामें रत थे, और रघुनाथ भट्ट, 
रघुनाथदास ग्रौर जीवगोस्वामी उस समय वालक थे । थीगौराङ्गप्रभुकी विजय 
पताका पहले पहल वृन्दावनमें १४३२ शकाब्दमें लोकनाथ और भूगर्भने फहरायी । 
बृन्दावनमें उस समय केवल ये ही दो बङ्गाली थे । 


सहाप्रभुके संन्यासके बाद 


श्रीलोकनाथको भ्रगहनमें बिदा करके श्रीगौराङ्ग प्रभुने स्वयं माघ महीतेमें 
संन्यास ग्रहण किया । वहाँसे दक्षिण दिशामें गमन करके दो वर्ष तक भ्रमण करते 
रहे ga: नीलाचलमें श्राकर वृन्दावन जानेके उद्देश्यसे श्रीनवद्दीप होकर गङ्गाके 
किनारे-कितारे गौड़ देशके समीप आये । वहाँसे श्रीमहाप्रभु किसी कारण वश 
श्रीवृन्दावन न जाकर लौट गये, और फिर नीलाचलमें जा पहुँचे । उसके कुछ समय 
बाद श्रीमहाप्रभुने नीलाचलसे झारखण्ड श्रर्थात्‌ जङ्गलके रास्ते छोटा नागपुर होकर 
वृन्दावनके लिए प्रस्थान किया । और वहाँ दो महीने रहकर फिर नीलाचलमें लौट 
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आये । श्रीमहाप्रभु वृन्दावन तो गये परन्तु श्रीलोकनाथ और भूगर्भसे उनकी भेंट न 
हुई । इसका कारण बतलाता है 


महाप्रभुकी खोजमें 


श्रीलोकनाथ और भूगर्भ को लोगोंके मुखसे यह सुनने में आया कि श्री महा- 
प्रभु सन्यास ग्रहण करके नीलाचलमें चले गये हैं। पश्चात्‌ उनके सुननेमें ग्राया कि 
वे दक्षिण-पथमें गये हैं। यह सुनकर वे स्थिर न रह सके । श्रीमहाप्रभुका दर्शन 
करनेके उद्देश्यसे वे लोग दक्षिण देशमै उनको खोजने निकले | afaq पता लगाते- 
लगाते उनको ज्ञात हुआ कि श्रीमहाप्रभु वृन्दावन गये हुए हैं, तब वे लोग शीघ्रता 
पूर्वक वृन्दावन लौट श्राये। । आकर सुना कि श्रीमहाप्रभु कई दिन पहले वृन्दावन 
छोड़कर तीलाचल लौट गये हैं । 


लोकनाथको स्वप्नादेश 


इस प्रकार बारम्बार प्रभुदर्शनसे वञ्चित होकर लोकनाथ ग्रत्यन्त कातर हो 
उठे। वे फिर प्रभुकी खोजमें नहीं गये । सुनते हैं कि प्रभुने स्वप्नमें उनको निवृत्त 
क्रिया । प्रभुने उनको स्वप्तमें दरशन देकर कहा--“यह जो तुम मेरी मूर्ति देखते हो, 
इस मूर्तिको तुमने तवद्वीपमें देखा है। परन्तु इस समय मेरी यह मूर्ति नहीं हे । इस 
समय मैंने कङ्कालका रूप धारणा किया है, इसको देखने पर तुम्हें बड़ा दुःख होगा । 
्रतएव तुम्हारे हृदयमें जो मूर्ति है वही रहे । श्रपनी इस समयकी यह मूर्ति मैं तुमको 
न दिखलाऊंगा । इसी कारणा मैंने तुमको दर्शन नहीं दिया है l” 

लोकनाथको दुःख होगा, यही समझकर श्रीमहाप्रभुने उनको दर्शेन नहीं दिया । 
लोकनाथने तब समभा कि श्रीगौराङ्गके श्रङ्गमें फटा कन्था श्रौर कमरमें लपेटी रस्सी 
और कोपीन न देखना ग्रच्छा ही हुग्रा | उन्होंने चर्म चक्षुओंसे प्रभुके दर्शन करनेकी 
चेष्टा एकदम छोड़दी । तवसे श्रीलोकनाथ और भूगर्भ निश्चित होकर वृन्दावनमें 
चीरघाट पर रहने लगे । वे दिन-रात श्रीकृष्णका भजन करते और रातको घण्टा, 
डेढ़ घण्टा निद्रा लेते । किसीके साथ वार्तालाप नहीं करते, ग्राहारके लिए कोई चेष्टा 


नहीं करते । यदि कुछ अपने श्राप भ्रा जाता तो भोजन करते, नहीं तो उपवास करके 
रह जाते थे । 


अन्य गोस्वामीगणाका वृन्दावन श्रागसन 


उस समय वे ही दो श्रादमी वृन्दावनमें रहते थे । तत्पश्चात्‌ स्वयं श्रीमहा- 
प्रभु आये, सुबुद्धि राय AN, सनातन आये, रूप गोस्वामी ATA, और क्रमशः श्रीमहा- 
प्रभुके भक्तोने श्राकर सारी वृन्दावन तीर्थ-भूमि पर ग्रधिकार जमा लिया। वृन्दावनके 
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समस्त लुप्त तीथोंका उद्धार हो गया । लुप्त श्रीविग्रहका पुनरुद्धार हुआ, ग्रौर नवीन 
विग्रह स्थापित हो गये । यहाँ तक कि अन्तमें श्रीमहाप्रभुका विग्रह स्थापित gaT 
और पूजा होने लगी । इस प्रकार जङ्गलमय वृन्दावनमें मन्दिर स्थापित होने लगे । 
क्रमश: वह्‌ पवित्र स्थान मन्दिरोसे भर गया । गोस्वामीगण जिस वृत्दावनमें गये, 
उस समय उनका संबल फटा पुराना कन्था और कम्बल था । परन्तु उन्होंने जो 
श्रीगोविन्दजीका मन्दिर बनवाया, उसके समान प्रासाद जगतमें दूसरा कोई नहीं । 
उसमें एक करोड़ रुपया लगा था । 


इसी प्रकार श्रीलोकनाथने सारा जीवन बिता डाला, किसी को भी शिष्य 
नहीं बनाया । परन्तु यह प्रतिज्ञा उनको अन्तमें भङ्ग करनी पड़ी । 


खेतरी राज्य 


रामपुर वोश्रालिश्रा शहरसे ६ कोस दूर गड़ेरहाट परगनाका खेतरी* ग्राम 
पद्मासे करीब आधाकोस दूरीपर हे । इस समय वह श्रीविहीन है, परन्तु किसी समय 
वह एक छोटे राज्यकी राजधानी था । इस स्थानके अधिपति दो भाई थे श्रीकृष्णा- 
नन्द दत्त और श्रीपुरुषोत्तम दत्त उपाधि थी मजूमदार । श्रीकृष्णानन्द दत्त ज्येष्ठ 
थे । वे उत्तर राठीय कायस्थ थे । उस समय मुसलमानोने बङ्गाल पर श्रधिकार कर 
लिया था । परन्तु मुसलमान राजा भीतरी राजका शासन स्वयं नहीं करते थे, यह 
काम उनके अधीनस्थ हिन्दू राजाग्रोंके हाथमें था । मुसलमान राजा केवल कर वसूली 
करके ही सन्तुष्ट रहते थे । सेतरीका राज्य एकं मुसलमान जागीरदारके आधीन था । 
श्रीकृष्णानन्द दत्त उसी जागीरदारको कर देते थे । 


नरोत्तमका जन्म और विद्याभ्यास 


माघ पूरिमाकी गोधूलि लग्नमें (कुछ लोग कहते हैं कि माघ शुक्ल पञ्चमीमें) 
श्रीकृष्णानन्द दत्तके एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ । किस सम्वतुमें वह पुत्र पेदा हुआ 
यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । परन्तु उस समय श्रीगौराङ्गप्रकट हो चुके थे। 
राजाने पुत्रके कल्याणके निमित्त तथा हुदयके ग्रानन्दके कारणा नाना प्रकारके उत्सव 
किये । उस पुत्रका नाम रखा गया श्रीनरोत्तम । माता-पिता प्रेमसे 'नरु' कहकर 
पुकारते थे । 


नरुका स्वभाव अत्यन्त शान्त था । बुद्धि तेज थी और रूप अति मनोहर था । 
श्याम वरणा, कमल नयन, और सुगठित अङ्ग थे । नरु समस्त खेतरीवासी लोगोंके 
प्राणधन बन गये । एक तो राजकुमार होनेके कारण उनमें राजकुमारके लिये उपयुक्त 


* खेतरी ग्राम अब पाकिस्तानमें चला गया है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


A 
Digitized By Siddhanta €Gangotri Gyaan Kosha > 


a 


१०] श्रीनरोत्तम-चरित 


सारी बातें थीं । पिता उनको अल्पावस्थासे ही सिखाने-पढ़ाने लगे । माता-पिताके 
प्रेमे राजकुमारके स्वभावमें विकृति श्राना तो दूर रहा, वे स्वयं उनको सन्तुष्ट 
करनेके निमित मनोयोगपूर्वक विद्याभ्यास करने लगे । 


चैतन्य श्रवतारको कथा और राजकुमारको श्रधीरता 


इस प्रकार राजकुमार क्रमशः विद्वान ग्रौर सर्वप्रिय होने लगे । उस समय 
खेतरी ग्राममें कृषणदास नामक एक प्राचीन ब्राह्मण थे । वे श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
समकालीन थे, और उनके परम भक्त थे | उनके मधुर व्यवहारसे राजकुमार उनके 
प्रति ग्रत्यन्त ग्राकृष्ट हुए । नरोत्तमने उनके मुखसे श्रीनवद्टीपके ग्रवतारकी बात सुनी । 
इस waana वात सुनकर राजकुमारके श्रङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया । यदि इस 
प्रकारकी बातसे मनमें विशवास हो कि श्रीभगवान हमारे बीच प्रकट हुए है तो 
agi रोमाञ्च हो उठता स्वाभाविक है । 


नरोत्तम बोले--“वे कैसे प्रकट हुए हैं, सारी बातें मुझसे कहिए । वे कब 
प्रकट हुए, उन्होंने क्या किया, नदिया कहाँ हैं, मैं क्या उनको देख पाऊंगा, क्या वे 
इस समय हैं ?”- इस प्रकार राजकुमार प्रश्‍न पर प्रश्‍न करने लगे । 


इस प्रकार श्रीगौराङ्गकी ताना प्रकारकी बातें सुनते-सुनते राजकुमारके भाव 
दिन प्रतिदिन बदलने लगे । उनको यह कहानी इतनी मधुर लगती कि उसको सुनते 
समय वे निश्चेष्ट होकर खाना-पीना तक भूल जाते, ग्रौर बीचमें उनका शरीर ग्रानन्दसे 
पुलकित हो उठता । वे श्रीगौराङ्ग तथा उनके निज जनोंका सपना देखते थे । दिनके 
समय केवल उन्हींका चिन्तन करते, तथा उनकी लीला-कथाके सिवा ्रौर कुछ उनको 
अच्छा नहीं लगता था । 


जव यह कथा सुननेमें श्राई कि निमाई संन्यासी हो गये, तो राजकुमार श्रधीर 
होकर इस प्रकार रुदन करने लगे कि उनके जीवनके विषयमें सशङ्कित होकर कृष्ण- 
दासजी व्यग्र हो उठे । प्रभु भ्रब ग्रन्तहित हो चुके हैं उनको इन चरमंचक्षुश्रोंसे देखनेका 
अब कोई योग नहीं लगेगा--यह सोचकर राजकुमार AIAR बड़ा श्रभागा समझने 
लगे । यदि कुछ दिन और पहले जन्म लेता तो श्रीभगवानके दर्शन कर पाता, यह्‌ 
सोचकर राजकुमारका हृदय विदीणां होने लगता । ऋष्णदासने उनको यह भी बतलाया 
कि प्रायः उनके सभी पार्षद अन्तहित हो गये, श्रोर जो बच गये उनमें दो एक को 
छोड़कर सभी प्रभुके श्रन्तहित होनेसे श्रीवृन्दावन चले गये । राजकुमारने यह भी 
सुना कि नीलाचलमें श्रीगौराङ्गके ध्रन्तहित होने पर स्वरूप और गदाधरने प्राण- 
त्याग किया है । दामोदर श्रीनवद्वीपमें श्रीगौराङ्गकी गृहणी श्रीविष्णुप्रिया देवीकी 
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राजकुमारको पद्मा नदी पर आ्रावेश [११ 


देख-रेखके लिए नियुक्त हुए हैं। जगदानन्द, वक्त्रेवर, काशीश्वर, गोविन्द आदि 
गौरशुन्य नीलाचलमें रहनेमें श्रसमर्थ होकर श्रीवृन्दावन भाग गये हैं । यह भी सुना कि 
प्रभु अन्तर्धान होनेके वाद वृन्दावनमें छिप गये हैं । यह सब सुनकर नरोत्तमने सोचा 
WA उसका कत्तव्य हो गया है कि वह श्रीवृन्दावन चला जाय । सम्भव है कि वह स्वयं 
प्रभुको भी वहाँ देख पावे । 


राजकुमार सोचते हैं कि क्या वृन्दावनमें उनका दर्शन होगा ? क्या 
श्रीगौराङ्गके पार्षदवृन्दका दर्शन प्राप्त कर सकूँगा ? कभी-कभी राजकुमार पञ्चावतीके 
तीर जाकर खड़े हो जाते । उन्होंने कृुष्णदासके मुखसे सुना था कि श्रीगौराङ्गके ` 
वृन्दावन जानेकी बात सुनकर लाखों मनुष्य नृत्य करते हुए पद्माके दूसरे तट पर आगे 
थे । नरोत्तम पद्माके इस पार खड़े होकर उस पार ताकते रहते । इस प्रकीर कुछ देर 
खड़े रहकर वे विह्वल हो जाते, श्रौर देखते कि मानो श्रीगौराङ्ग लाखों मनुष्योंको 
लेकर उस पार “हरि बोल बोलते हुए नृत्य कर रहे हैं। जब उनको यह दर्शन होता, तब 
वे परमानन्दमें मग्न हो जाते । जब ग्रावेश भङ्ग हो जाता, तत्र कातर होकर रुदन करते 
और गौराङ्गको पुकारने लगते । j 


राजकुमारको पद्मा नदी पर आवेश 


राजकुमार एक दिन पद्मानदीमें स्वान करने गये थे । वहाँसे फिर घर नहीं 
लोटे । ग्रतएव उनकी खोज होने लगी । माता-पिताको पता चला कि नरु पर्मामें 
स्तान करने गया था । तब सशङ्क होकर उन्होंने बहुतसे लोगोंसे साथ पद्माके घाट 
पर जाकर देखा कि एक बालक वहाँ नृत्य कर रहा है। उस बालकको न पहचान 
कर लोग इधर उधर राजकुमारकी खोज करने लगे । 


तब नरोत्तमकी माँ, यह सोचकर कि पुत्र पञ्चामें इबकर मर गया है, 'नरु- 
नरु' चिल्लाकर रोने लगी । नृत्य करने वाला बालक नृत्य बन्द करके स्थिर होकर खडा 
हो गया । पहले जो बाह्य ज्ञानशूत्य था, वही बालक 'नरु-नरु' की पुकार सुनकर 
कुछ सचेत हुआ । तब वह दौड़कर माताके पास श्राकर वोला--''माँ, तुम रो क्यों 
रही हो ? यहीं तो मैं हैं ।” 


उस समय घाट पर बहुत लोग gag हुऐ थे । सभी राजकुमारके लिए हाहा- 
कार कर रहे थे । बालककी बात सुनकर सभी उसके मुँहकी ओर ताकने लगे । देखा 
कि वह राजकुमार ही है । परन्तु पहले इ्यामवर्णा था, अब उज्ज्वल गौरवर्ण हो गया 
है, MTATA भाव-तरङ्ग उठनेसे मुखकी आकृति बदल गयी है। इसी कारण उसको 
पहले कोई पहचान न सका । रानी नारायणीने पुत्रको पहचान कर हाथ पसारकर 
उसको गोदमें ले लिया, श्रौर सँकड़ों बार उसका मुंह चूम लिया । परन्तु राजकुमार 
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१२] श्रौनरोत्तम-चरित 


फिर विह्वल होकर उच्च स्वरसे रुदन करने लगे । तव वे गोदमें उठाकर घर लाये 
गये, रौर वे गोदमें भ्रति करुण स्वरसे रुदन करने लगे । 

घर लाकर माताने पुत्रको उत्तम शैया पर शयन कराया, और उसको पंखा 
भलने लगीं । राजकुमार मुंह फुलाकर रो रहे हैं, तथा उनकी माता सान्त्वना दे रही 
हैं और कह रही हैं, कि “वेटा ! तुम रोते क्यों हो ? बताओ तुम्हें क्या दुःख है ? मैं जैसे 
होगा तुम्हारा दुःख दूर करूंगी । तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारा रोना देखकर हमारा 
हृदय विदीर्णा हो रहा है-यह तुम क्यों नहीं समभते ? ” नरोत्तमने माताकी बात 
सुनी, परन्तु बे रोना बन्द न कर सके, और इस कारण कुछ उत्तर न दे सके । 


धीरे-धीरे राजकुमार शान्त हुए और शान्त होकर भोजन करनेकी इच्छा प्रकट 
की । तब भाताने आनन्दित होकर पुत्रको नाना प्रकारके श्राहार लाकर दिये । भोजन 
करनेके बाद नरोत्तम स्वस्थ होकर माता-पितासे कहने लगे--“मैं प्रायः श्रचेत श्रवस्थामें 
आज प्रातःकाल पद्मामे स्नान करने गया । स्नान करते ही मेरे मनमें एक ऐसा भाव 
उत्पन्त हुआ --मैंने देखा कि, गौरवरांका एक परम सुन्दर बालक नृत्य करते-करते मेरे 
पास ग्रा गया श्रौर श्राकर मुझसे ग्रालिङ्गन किया, फिर मेरे हृदयमें प्रविष्ट होगया । वह 
हृदयमें प्रविष्ट होकर मुझको नृत्य कराने लगा, और मैं ग्रानन्दसे रोने लगा । उसके 
बाद क्या za, मुझको याद नहीं । उसके बाद माँ, तुम्हारा रोना मेरे कानोंमें पहुँचा, 
और मैं चैतन्य हो गया । इस समय मैं उसी गौरवां देवको हृदयमें देखता हूँ, श्रौर 
देखते ही वह हृद्य मुझको संज्ञा-शून्य बना रहा है।” इतना कहकर नरोत्तम फिर 
करुण स्वरसे रुदन करने लगे और कहने लगे,-- तुम कहाँ चले गये जी, मैं तुमको कहाँ 
पाऊंगा, aa मैं घर पर नहीं रहुँंगा, तुम जहाँ मिलोगे वहीं जाऊंगा ।” उनके इस 
भावको देखकर माता-पिता दोनों रोते-रोते उनको नाना प्रकारसे सान्त्वना देने लगे । 


पद्मावतीके तीर पर स्नान करनेके लिए जाने पर नरोत्तमकी ऐसी दशा क्यों 
हुई थी, इसका प्रेमविलास ग्रन्थमै इस प्रकार वर्णन मिलता है । जो लोग गौराङ्ग- 
लीलासे भ्रवगत हैं वे जानते हैं कि महाप्रभु प्रथमवार वृन्दावन जाकर गौड़को राज- 
धानीके निकट रामकेलि ग्राम होकर लौटे थे। वहाँ एक दिन वे खेतरी ग्रामको ग्रोर 
देखकर “'बाप* नरोत्तम” नाम लेकर वारम्बार पुकारते थे। उसी श्राकर्षणासे 
नरोत्तमका जन्म हुआ था । फिर उन्होंने तथा श्रीनित्यानन्दने उसी समय पद्मावती 
नदीके निकट 'प्रेम-धन' धरोहर रखा था । प्रभुने पद्मावतीको यह श्रादेश दिया था कि, 
“जब नरोत्तमदास जन्म लेंगे, तब तुम इसे उनको दान देना ।” पश्चातु नरोत्तमके 
जन्म लेने पर समयानुसार श्री नित्यानन्दने उनको स्वप्नमें कहा--“नरोत्तम, तुम कल 
*भारतबर्षके कई प्रान्तोंमें अति स्नेहवश छोटोंको “बाप? वद्दकर सम्बोधन करते हैं । 
बङ्गालमें मी यह प्रथा है । प्रकाशक 
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माता-पिताको चिन्ता श्रौर नरोत्तमकी चिकित्सा [१२ 


ऊषाकालमें पद्मावती नदीके तीर स्नान करनेके लिए श्रकेले जाना, वहाँ तुमको परम 
धन प्राप्त होगा ।” यह वात सुनकर नरोत्तमने पद्याके किनारे जाकर स्नान किया, 
पद्मावती नदीने देह धारण करके उन्हें श्रीगौराङ्गका धरोहर धन प्रदान किया, 
और इसी कारणा वे उसके बाद प्रेममें उन्मत्त हो उठे । 


साता-पिताको चिन्ता और नरोत्तमकी चिकित्सा 


राजकुमारकी श्रवस्था देखकर उनके माता-पिता नितान्त व्याकुल हो उठे। 
इधर पुत्रको कोई पीड़ा नहीं है, वल्कि पहलेकी अपेक्षा ग्रङ्गका सौन्दर्य और तेज 
सौगुना बढ़ गया है । किसी प्रकारके उन्मादके चिह्न नहीं हैं, तथापि पुत्र जो अभ्रकृतिस्थ 
हो गया है, इसको सभी भली भाँति समक पा रहे हैं। क्योंकि वे देखते हैं कि 
नरोत्तमको सब प्रकारके सुख तथा वासनाश्रोंसे विरक्ति हो गयी है, वह केवल एकमात्र 
वासनासे अ्रभिभूत है, और वह वासना है कि वह वृन्दावन केसे जायगा । ग्रौर बीच- 
बीचमें वह श्रकारण करुणा स्वरसे क्रन्दन करता है, जिसको सुनकर हृदय विदीणं हो 
जाता है। कभी-कभी क्रन्दन करके ग्रट्टहास करने लगता है। बीच-बीचमें उसको 
रोमाञ्च हो उठता है, और कभी-कभी मूछित हो जाता है। पूछने पर राजकुमार 
कुछ बोल नहीं पाता । केवल यही कहता है कि कोई समवयस्क अति गौर वणा बालक 
उसके हृदयमें प्रविष्ट हो गया है। वही उसको रुलाता, हँसाता और विह्वल करता 
रहता है । 

माता-पिताको इससे यह श्राशङ्का हुई कि पद्मावतीके तीरपर निर्जन स्थात 
पाकर पुत्रके हृदयमें कोई श्रपदेवता प्रविष्ट हो गये हैं। यह सोचकर उत लोगोंने 
दूर-दूरसे नाना प्रकारके ग्रोझा बुलाए। उन ओझा लोगोंने जो कुछ कहा, माता- 
पिताके भ्रनुरोधसे राजकुमारने वह करतेमें आपत्ति नहीं की । परन्तु पीड़ा कुछ भी 
शान्त न हुई। एक वैद्यने शिवादि घृतकी व्यवस्था की । राजकुमारने कहा कि, 
“यदि मेरे रोगको दूर करनेके लिए जीवहत्या की गयी, तो मैं पद्यामें कूदकर मर 
जाऊँगा ।” aaga शिवादि घृत नहीं बना । राजकुमारने माता-पितासे बारम्बार 
कहा कि, “'रोगकी एकमात्र औषधि है--तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं वृन्दावन जाऊेगा 
ग्रौर वहाँ जाकर स्वस्थ हो जाऊंगा ।” इसमें उनकी माता आपत्ति कंरती थीं । और 
क्यों त करें ? नरु इसके लिए नाना प्रकारसे ग्रनुनय-विनय करता । कभी माताके 
सामने विनती करके रोते-रोते कहता--“माँ ! यदि मुझको वृन्दावन नहीं जाने देती 
हो, तो मैं मर जाऊंगा ।” परन्तु इस बात पर वह्‌ विश्वास नहीं करती थी । वह 
सोचती थी कि वृन्दावन जाने पर नरु मर जायगा, इसलिए उसका घर पर रहता ही 


ठीक है । 
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१४] श्रीनरोत्तम-चरित 


राजकुमारका भागनेका प्रस्ताव 

एक दिन राजकुमारने कहा, “माँ ! यदि मुझको वृन्दावन नहीं जाने देती हो 
तो मैं निश्चय ही भाग जाऊंगा ।” यह बात सुनकर माता-पिता चिन्तित हो उठे | और 
राजकुमार भाग न सके, इसकी सुन्दर व्यवस्था कर दी गई । तव नरोत्तमने देखा कि 
ऐसा बोलकर उन्होंने श्रच्छा काम नहीं किया । उन्होंने मन ही मन विचार करके एक 
बात तय कर ली à राजकुमार थे, उनको भोग-विलासकी कमी नहीं थी । परन्तु 
बे नितान्त उदासीनके समान रहा करते थे । उस समय माता-पिताको भुलावा देनेके 
लिए उन्होंने ये सारे भाव छोड़ दिये और पढ़नेमें मन ATAT | श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीने भी ठीक ऐसा ही किया था । कृष्णदास मन-ही-मन समझ गगरे कि राज- 
कुमारके हृदयमें प्रेमका वीज अंकुरित हो गया है । परन्तु राजकुमार स्वयं यह बात 
नहीं समझ सके । उनके हृदयमें जो गौर शिशु उनको उन्मत्त और विह्वल कर रहा 
है, वह श्रीभगवान केसा होगा ? कृष्णादासने यह उन्हें समझाया, परन्तु उनकी 
समभमें नहीं आया । उनके मनमें विश्वास था कि उनके हृदयमें बारह वर्षका जो 
गौर वर्ण शिशु विराजता है, वह दूसरा कोई होगा, ग्रथवा उनकी वह कोई मानसिक 
afa है । 

बात यह है कि, राजकुमार श्रव स्वतन्त्र न रहे । दूसरा कोई उनके हृदयमें 
प्रवेश करके उनको रुलाता, हँसाता, नचाता श्रौर जो चाहता है वह कराता है । 
सारांश यह है कि पूर्वराग होने पर जो लक्षण दीख पड़ते हैं, वे प्रायः सारे लक्षण 
राजकुमारमें उपस्थित हो गये । 

घरसे प्रस्थान 


जागीरदारने लोगोंके मुँहसे सुना था कि, राजा कृष्णानन्दके यहाँ एक श्रति 
उत्तम पुत्र-रत्त उत्पन्न हुग्रा है । ग्रतएव नरोत्तमको देखनेके लिए जागीरदारको बड़ी 
साध हुई श्रौर उनको बुलानेके लिए घुड़सवार भेजे । जागीरदारकी श्राज्ञा थी, इसलिए 
कृष्णानन्द पुत्रको भेजनेके लिए बाध्य हो गये । साथमै बहुतसे लोग गये । राजकुमारने 
माता-पितासे (भवितरत्नाकर ग्रन्थके अनुसार) कात्तिक मासमें विदा ली । वे हँसते- 
हँसते चले, परन्तु मन ही मन माता-पितासे सदाके लिए विदा ले ली। घर छोड़कर 
कुछ दूर जाने पर राजकुमार अकेले भाग गये । खेतरीमें तुरन्त संवाद आया कि 
नरोत्तम भाग गये । प्रेमविलास ग्रन्थमें इसका वर्णन इस प्रकार दिया है-- 
उस समय माता नरोत्तमका संवाद 
सेइ काले माता नरुर संवाद पाइया। प्राप्तकर घरसे बाहर AFT पछाड़ 
घरेर बाहर हये पडिल ग्रासिया॥ खाकर गिर पड़ीं। श्रौर विलाप करने 
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नरोत्तमकी खोज [१५ 
“मुझअनाथिनी माँ को नरुने क्यों त्याग 


दिया ? बेटा ! तुमको न देख पायी तो 
प्राण त्याग दूंगी । 


श्रनाथिनी माये नर छाडिल वा केने । 
ना देखिया तोमा वापु छाड़िब जीवने ॥ 


अरे ! मेरा सोनेका नरोत्तम कहाँ गया?" 
इस प्रकार faa? बाल पगलीके समान 
रो रही है। 


श्रारे मोर सोनार नरोत्तम गेला कति। 
श्राउदइ YA कांदे हइया उन्मति॥ 


“न जाने मेरा नरु मुझे छोड़कर कहाँ 
चला गया ? ग्राज विधाता मेरा इतना 
दारुण वन गया । ० 


ना जानिल नरु मोर छाडि कोथा गेल । 
बिधाता दारुण मोरे एत दिने हैल ॥ 


नरुका सोने जैसा शरीर पेदल केसे 
चलेगा ? भूखसे पीडित होकर अन्नके 
लिए किसका मुंह देखेगा ? 


सोनार शरीर नरुर केमने हाटिबे। 
gaa पीडित wA काहारे चाहिबे॥ 


भागनेके समय नरुने प्रीति दिखायी । 
अरे ! तू अपनी श्रनाथिनी माँको छोड़- 
कर कहाँ चला गया ?” 


पलाबार काले नरु करिले पिरीति। 
अनाथिनी माये छाडि तुमि गेला कृति ॥ 


á ` नरोत्तमकी खोज 


नरोत्तम वृन्दावन भाग गये, सबको यह निश्चय हो गया । राजा कृष्णानन्दने 
नरुको पकड़नेके लिए gagi आदमी भेजे । वे सब लोग विभिन्न रास्तोंसे खोजते 
हुए निकले । शीघ्र ही नरोत्तमको एक दलने जा पकडा । वे केसे पकड़े गये, इसका 
वरान प्रेमविलास ग्रन्थमें इस प्रकार है-- 
“सारे दिन-भर भोजनकी चेष्टा नहीं 
होती । दो-दो तीन-तीन उपवास करके 
भोजन करते हैं । 


“आहारेर चेष्टा नाइ सकल दिवसे । 
भक्षण करेन दुइ तिन उपवासे॥ 


पथेर चलने पाय हेल agani रास्ता चललनेसे पैरमें बड़ा-सा फोड़ा हो 

वृक्षलले पडि रहे हये भ्रचेतन।” गया है। प्रचेत होकर एक वृक्षके तले 
पड़े हुए हैं ।” 

राजकुमार सुख-स्वच्छन्दतापूर्वक रहते थे, अवस्था लगभग सोलह वर्षकी थी । 

एक तो वृन्दावनका कठिन मार्ग, रास्तेका खर्च पास नहीं, ग्रतएव वे शीघ्र दुबंल हो 

गये । उनको घर लानेके लिए वे सैनिक पुरुष बहुत हठ करने लगे, परन्तु नरुका मन 

फेरने या उनको घर वापस लानेमें सफल 7 हो सके । जब सती-दाह प्रचलित था, 
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१६] श्रीनरोत्तम-चरित 


तब यदि कोई पतिकी चिता पर जलने जाती तो पहले सब मना करते । यहाँ तक 
कि लाखों आदमी यह चेष्टा करते कि वह सती न हो । पुनः वे ही सतीका तेज 
निवारण न कर सकनेके कारण ग्रन्तमें अपने हाथसे सतीको हुताशनमें प्राण देनेमें 
मदद करते थे । इसी प्रकार साधु या साध्वीके सङ्कुल्पमें बाधा देना जीवके लिए 
साध्य नहीं है । 


वे सैनिक पुरुष पोड्श वर्षीय राजकुमारके सामने परास्त हो गये, उनको लौटा 
नहीं पाये । परन्तु उन्होंने एक काम किया, राजकुमारके पीछे रुपया-पेसाके साथ एक 
आदमी लगा दिया । 


/ 
A miñ तीर्थ दर्शन 
राजकुमार पहले वाराणसीमै उस स्थानको देखनेके लिए गये, जहाँ श्रीगौराङ्ग 
कुछ समय रह छुके थे । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि चन्द्रशेखरके शिष्य एक भ्रति 
प्राचीन वैष्णव पुजारी हैं । कृष्णा-कथामें वहाँ दो एक दिन रहकर प्रयाग होते हुए 
मधुराकी श्रोर चले। आजके तीर्थ दर्शन और तबके तीथे दर्शनमें बहुत ग्रन्तर हैँ । 
आज रेलगाड़ीमें चढ़कर सात दिनमें सारे बड़े-२ तीर्थोका दर्शन किया जा सकता है। 


सुकुमार राजकुमार पैदल ही चले जा रहे हैं, और मन ही मन प्रभु तथा 
प्रभुके भक्तोंका चिन्तन करते जा रहे हैं । उनके मतमें श्रौर कोई भाव नहीं है, चिन्ता 
नहीं है, केवल प्रभु और उनके भक्तोंकी चिन्ता दिन-रात बनी रहती है । वृक्षके तले 
शयन करते हैं, श्रौर इसी प्रकार प्रभुका स्वप्न देखते हैं । कभी देखते हैं कि स्वयं 
श्रीगौराङ्ग उनकी ग्रोर मुढु मुसकानके साथ ताककर स्नेह प्रकट कर रहे हैं। कभी देखते 
हैं कि श्रीनित्यानन्द उनको श्राशीर्वाद दे रहे हैं। कभी देखते हैं कि रूप-सनातन 
उनको हृदयसे लगा रहे हैं। 


मथुरा प्रवेश 


इस प्रकार विह्वल अवस्थामै मथुरामे प्रवेश करके राजकुमारने समका कि 
अब अभीष्ट सिद्ध हो गया । यह सोचते-सोचते उनका शरीर श्रवश 'हो गया और वे 
AN बढ़ न सके, विश्रामघाटपुर जाकर वहाँ ही पड़ कर सो गये । 


जिस समय Ya इसी प्रकार कमलनयन प्रभुका पता लगाने गये, उस समय 
नारदजी उनके पीछे-पीछे लगे रहे । श्रीभगवान, क्या ऐसी अवस्थामें ग्रन्य भक्तके हारा 
भक्तक्री रक्षा करते हैं? नरु सोच रहे हैं,--वे वृर्दावनमें आगये हैं, या आ रहे हैं-- 
यह बात उनके श्रोर उनके सङ्गी-साथियोंके सिवा श्रौर कोई नहीं जानता । परन्तु 
ऐसी बात न थी, SARAAT छ तयी, 


apea ÁÁÁ 
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नरोत्तमका साधुदर्शन [१७ 


श्रीजीव गोस्वामीके आश्रममें राजकुमार 


विश्वामघाट पर नरु शयन कर रहे हैं, उसी समय श्रीजीवगोस्वामीके लोगोंने 
आकर उनको पुकारा । श्रीरूपके अन्तर्धान हो जाने पर श्रीजीव वृन्दावनके कर्त्ता बने 
हैं । वे ही वृन्दावनमें उस समय सबके तत्त्वोपदेशक, सबके आ्राश्रय-स्थान, तथा सबके 
तत्त्व मीमांसक थे । श्रीजीवने राजकुमारके ग्रागमनसे स्वप्नमें अवगत होकर उनको 
खोजनेके लिए विश्रामघाट पर आ्रादमियोंको भेजा । लोगोंने श्राकर राजकुमारको 
देखा श्रौर “श्रीजीव उनको बुला रहे हैं” यह बतलाकर राजकुमारको साथ ले चले । 


राजकुमारने देखा कि वह निराश्रय नहीं भटक रहा है। वह बालक है और 
दूर देशसे ग्रा रहा है, परन्तु श्रीभगवानने उसका साथ नहीं छोड़ा है । वे ्रीजीवके 
पास पहुँचकर छिन्न वृक्षके समान उनके चरणोंमें जा गिरे । श्रीजीवने प्रेमपुवंक 
उनको ग्रालिङ्गन किया । जब लोकनाथ पहले-पहल वृन्दावन गये थे उस समयसे 
श्रीजीवके समयमें बहुत अन्तर था । ग्रनुमानतः नरोत्तमके वृन्दावन जानेके तीस वर्ष 
qå लोकनाथ वृन्दावनमें पहुँच चुके थे । वे और भूगर्भ पहले वृन्दावन गये थे, और 
उसी वृन्दावनको श्रीजीवके समयमें श्रीगौराङ्गके गणोंने छोड़ दिया था । उस समय 
श्रीगौराङ्गके भक्तोंने वृन्दावनमें ्रधिकार करके बड़े-बड़े विशाल मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा 
की, लुप्ततीर्थोंका उद्धार किया, बहुतसे विग्रह स्थापित किये, लाखों ग्रन्थोंका प्रचार 
किया और विभिन्‍न प्रान्तोंके निवासियोंको श्रीगौराङ्गका अनुगत बनाया । 


श्रीगौराङ्गने लोकनाथको वृन्दावनमें भेजनेके पाँच वर्ष बाद सनातनको वहाँ 
भेजा । श्रीगौराङ्गने सनातनको वृन्दावन भेजनेके समय यह आदेश दिया था, 
“सनातन ! तुम वृन्दावन जाओ । हमारे कन्था और भिक्षापात्र-धारी भक्तगण, 
जो वृन्दावन जायं उनको mAg देना ।” उसी आज्ञाका पालन सनातन गोस्वामी 
एवं उनके aga और शिष्य, रूप गोस्वामी करते थे । तथा उनके ग्रन्तहित होनेके 
बाद उसी श्राज्ञाका पालन उनके भाईके पुत्र जीवगोस्वामी भी करते थे । इसी कारण 
जो ग्रकिञ्त्रन भौर विरक्त वैष्णव वृन्दावनमें आता, श्रीजीव गोस्वामी उनके आश्रय- 
दाता बन जाते। 


नरोत्तमका साधुदशन 


राजकुमार श्रीजीवके ्राश्रयमें रहने लगे, और श्रीजीव उनका यत्तपूर्वक 
पालन करने लगे । नरु जब श्रीवृन्दावन पहुँचे, उस समय वह मृतवत क्षीण हो गये 
थे । कुछ दिनोंके बाद स्वस्थ होने पर वे श्रीजीवसे अनुमति लेकर साघुदशंनके लिए 
बाहर निकले । वृन्दावनमें उस समय साधुझओ¥ंका अभाव नहीं था, और एक-एक साघु 


विश्वविजयी भक्त थे। प्रबोधानन्द सरस्वती कहते हैं कि, श्रीगौराङ्गके दासके भक्त 
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१५] श्रीनरोत्तम-चरित 


संसारमै कभी कहीं प्रकट नहीं होते । नरोत्तम कुञ्ज-कुञ्जमें साधुग्रोंका दर्शन करके 
उनको प्रणाम करने लगे । इस प्रकार उन्होंने श्रीगौरा ङ्गके सैकड़ों भक्तोंका दर्शन 
किया । उतमें तरह-तरहके लोग थे और सभी जगतको पावन करने वाले थे, सभी 
परम वैरागी थे, सभी प्रेममें उन्मत्त थे । उनमें कौन बड़ा और कौन छोटा था, यह 
नहीं कहा जा सकता । 
लोकनाथ गोस्वामीको ग्रात्म-समर्षण 
नरोत्तमने श्रीलोकनाथको भी देखा । श्रीलोकनाथको देखते ही वह उनके 
शरणापन्न हो गये । ऐसी बात नहीं है कि राजकुमारने यह काम सोच-समझकर 
किया हो । उन्होंने देखा कि, मानों लोकनाथने उनके हृदयमें प्रवेश करके उनको 
जन्मजात दास बना लिया है। राजकुमारने जान लिया कि लोकनाथ ही उनके प्रभु 
हुँ। भजनके कारण लोकनाथको किसीसे वात करनेका ग्रवकाश न था। AGT 
बल्लीमै लिखा है-- 
परम विरक्त थे किसीसे बातें नहीं 
करते थे । और जो कुछ कहते, श्रत्यन्त 
मधुर वचनोंमें कहते । 


परम विरक्त कथा नाहि कार सने । 
जे कहये से ग्रति मधुर वचने ॥ 


ग्रतएव राजकुमारते उनसे कोई वात नहीं की । मन ही मत उनकी स्तुति 
करने लगे । वे बोले, “हे प्रभु ! मैंने यह देह तुमको दे दी। जिससे मेरा उद्धार हो, वह्‌ 
तुम करना ।” कल्पना कीजिये कि, कोई रमणी किसी युवकको मन ही मन श्रात्म- 
समर्पण कर चुकी है, पश्चात उसको ज्ञात हुश्रा है कि उसने जिसको ASIA वरण 
किया है, उसमें विवाह करनेकी शवित नहीं है । ऐसी भ्रवस्थामें उस रमणीकी जैसी 
दशा होती है, श्रीलोकताथको ग्रात्मसमर्पण करने पर नरुकी वही दशा हुई। नरु 
श्रीलोकनाथको मन ही मन श्रात्म-समर्पण करके लोगोंके मुंहसे उनके विषयमें पूछताछ 
करने लगे । पता चला कि, लोकनाथ किसीको शिष्य नहीं बनाते, उनका यह हढ- 
ङ्कुल्प है । बहुतसे लोगोंने अनेक प्रकारसे चेष्टा की थी, परन्तु कोई उनके EF- 
सङ्घल्पको भङ्ग न कर सका । 
राजकुमार यह बात सुनकर वज्राहत व्यक्तिके समान व्याकुल हो उठे । उन्होंने 
जिनको ग्रात्म-समर्पेण किया है, वे किसीको भी ग्रहण नहीं करते, तब फिर उनकी 
क्या गति होगी ? यह शरीर उन्होंने लोकनाथको दान कर दिया है, अब इसे किसको 
दें ? उनको देनेका श्रधिकार भी क्या है श्रौर इधर किसकी सामथ्यं है, जो प्रभु 
लोकताथके सङ्कल्पको भङ्ग करे ? जिन्होंने बाल्यकालसे वृस्दावनमें ग्राकर और 
ग्ररण्यवासी होकर सारा जीवन श्रीगोराङ्गके भजनमें लगा दिया है, इस प्रकारके हृढ़- 
प्रतिज्ञ महापुरुष अपने सङ्घल्पको क्यों भङ्ग करेंगे ? तब राजकुमारने निरुपाय होकर 
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गुप्त सेवा [१९ 


वृन्दावन-दशेनका सुख त्याग दिया, और श्रब कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगने लगा, 
सदा लोकनाथ उनके भीतर विराजने लगे। इसलिए वे लोकनाथके कुञ्जके समीप 
वास करने लगे । उनके साथ वाते करनेका साहस उनको नहीं होता था, यहाँ तक 
कि उनके सामने भी नहीं जा सकते थे । परन्तु लोकनाथके कुञ्जके बाहर दिन-रात 
क्रन्दन करते हुए भटकने लगे । ग्रनुरागवल्ली ग्रन्थमें लिखा है-- 

वहाँ ही रात-दिन nafaa भावसे 
सजल-नयन होकर बाहर ही टहलते 
रहते हैं । 


रात्रि दिने सेइ स्थाने भ्रलक्षित IÀ 
बाहिरे टहल करे साश्रु नेत्र ह्ये ॥ 


गुप्त सेवा 


लोकनाथ इस विषयमें कुछ भी नहीं जानते थे । वे कुञ्जके भीतर भजन करते 
थे। इधर राजकुमार बाहर उनकी कृपाके अभिलाषी होकर उनके कुञ्जके चारों रोर 
रुदन करते हुए भटक रहे थे और अलक्षित भावसे लोकनाथकी सेवा भी करते थे । 
पश्चात्‌ राजकुमारने एक नयी सेवाका नियम कर लिया। प्रेमविलास ग्रन्थमें 
लिखा है कि 
नरोत्तम एक और साधन करने 
लगे । रात बीतनेपर एक सेवाका नियम 
कर लिया | 


श्रार एक साधन जेइ करि नरोत्तम। 
रात्रि शेषे जेइ सेवा करिल नियम॥ 


जिस स्थान पर लोकनाथ शौचके लिये 
वहिदेश जाते थे, उस स्थात पर जाकर 
नरोत्तम उसे विशेष रूपसे स्वछ करते थे । 


जेइ स्थाने गोसाजि जायेन afgan । 
सेइ स्थाने जाइ करे संस्कार विशेष ॥ 


मृत्तिका शौचेर लागि माटि छानि ग्राने । मिट्टी छानकर शौचके लिये मृत्तिका 
नित्य-नित्य एइ मते करेन सेवने ॥ लाते थे। और प्रतिदिन इस प्रकार 
उनकी सेवा- करते थे। 


गोस्वामीजीने a मनमे सोचा कि 
यह कौन ऐसा काम कर रहा है और 
किस उद्देश्यसे कर रहा है। 


गोसाजि कहे एमन कार्य्यं करे कोन जन । 
इहा नाहि बुझि करे किसेर कारन॥ 


नरोत्तम यह सेवा-कार्यं ऐसे समयमें 
करते थे जिस समय कोई दूसरा श्रादमी 
वहाँ नहीं जाता था । 


हेन बेले नरोत्तम करेन सेवन। 
सेखाने से स्थाने केह ना करे गमन ॥ 
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झाटा mfa पुति राखे माटिर ÅR । 
बाहिर करि सेवा करे श्रानन्द ma? ॥ 


ग्रापना के धन्य माने शरीर सफल । 
प्रभुर चरण प्राप्ति एइ मोर वल ॥ 


कहिते-कहिते काँदे भाटा बुके दिये। 
पाँच सात धारा बहे मुख बुक बेये ॥ 


प्रभु लोकनाथ नरोत्तमेर जीवन। 
बहु जन्म भाग्ये पाइ तोमार चरन ॥ 
भ्रनुरागबल्ली ग्रन्थमें इस घटनाका 


मृत्तिका शोचेर तरे सुन्दर माटि श्राने । 
छडा काटी जल श्राने विविध विधाने ॥ 


qag गोसाजि देखि हयेन विस्मित । 
कोन वा सुकृति जार एमन चरित ॥ 


देखिबार यत्त करे देखिते ना पाय । 
तुच्छ सेवा देखि चिते करुणा उदय ॥ 


श्रीनरोत्तम-चरित 


झाड़ मिट्टीके भीतर छिपाकर रखते, उसे 
निकालकर सेवा-कार्यं करते थे और 
मन ही मन प्रसन्न होते थे। 

अपनेको धन्य मानते और नर तनको 
सफल समझते हुए कहते--"प्रभुके 
चरणोंकी प्राप्तिके लिए यही मेरा 
बल है। 

ऐसा कहते-कहते झाडू हृदयसे लगाकर 
रोने लगते । ग्रौर वक्षस्थलके ऊपर 
कई धाराएँ बहने लगतीं 

और कहते हे प्रभु लोकनाथ ! तुम्हीं इस 
नरोत्तमके एकमात्र जीवन हो। अनेक 
जन्मोंके भाग्यके उदय होनेसे तुम्हारे 
चरणा प्राप्त होते हैं । 


वर्णन इस प्रकार है -- 


शौचकी मृत्तिकाके लिए सुन्दर 
मिट्टी लाना और विविध प्रकारसे झाडू 
देना, और जल देना । 


प्रति-दिन गोस्वामी इसे विस्मित होकर 
देखते कि कौनसा सुकृत है जो ऐसा 
आचरण कर रहा है । 


उसे देखनेका यत्न करते हैं पर देख नहीं 
पाते । यह तुच्छ सेवा देखकर उनके 
चित्तमें करुणाका उदय होता । 


लोकनाथ गोस्वामीने पहले दो-एक दिन इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया । 


पश्‍चात उनके मनमें सन्देह हुआ कि कोई ग्रादमी उनकी सेवा कर रहा 


है । इसलिए 


पता लगाने लगे, और पता लगाकर निश्चय कर लिया कि कोई आदमी इस प्रकारकी 

नीच सेवा कर रहा है । लोकनाथको इससे बडी व्यथा हुई । इस प्रकारकी सेवासे वे 

श्रत्यन्त व्याकुल हो उठे, परन्तु लज्जासे किसीसे कुछ पूछ या कुछ कह न सके । 
+ 


प्रेमविलासमें लिखा है -- 
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लोकनाथ गोस्वामीका द्रवित होना [२१ 


लोकेरे कहिते लज्जा हय त आमार । 
कोन व्रजवासी MA हेन कार्यं जार ॥ 


« लोगोंसे यह बात कहनेमें मुझे लज्जा 
आ रही है, परन्तु कोई ब्रजवासी है जो 
ऐसा कार्य कर रहा है। 


पश्चात्‌ मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि, इस प्रकारकी सेवा और नहीं 
करने देना चाहिए। यह स्थिर करके एक दिन बहुत तड़के बाहर निकले । प्रेम- 


विलासमें लिखा है-- 
तार पर दिन गोसाजि चले बहिदेशे । 
तखन maA रात्रि दण्ड छय शेषे u 


हेन काले सेइ स्थाने नरोत्तम ग्राछ्ले। 
wfe दितेछेन गोसाजि दाड़ाइया काछे॥ 


झाटा बुके नरोत्तम भ्राछेन MAA । 
'के बटे के बटे बलि लागिल कहिते' ॥ 


उसके दूसरे दिन गोस्वामी जब 
वाहर निकले उस समय रात छः दण्ड 
वाकी थी । 

D 

उस समय उस स्थानमें नरोत्तम भाड़, 
दे रहे थे । पास खड़े थे गोस्वामी । 
सामने भाड़, छातीसे लगाये नरोत्तमको 
देखकर--“कौन हो, कौन हो ?” पूछने 
लगे । 


ग्रनुरागवल्लीमें इस घटनाका इस प्रकार उल्लेख है-- 


एइ मते कत दित सेवन करिते। 
देवे एक दिन ताय देखे श्राचम्भिते ॥ 


पुछये के तुमि केन कर हेन काज। 
वन्दिया नरोत्तम कहे पेये भय लाज ॥ 


केवल तोमार प्रसन्नता चाइ प्रभु । 
एइ कृपा कर मोरे ना छाडिब कमु ॥ 


इस प्रकार कई दिन सेवा करते-करते 
देवात एक दिन ग्रचानक पकड़े गये । 
श्रीलोकनाथ गोस्वामीने ग्रारचर्यास्वित 
होकर पूछा कि--“तुम कौन हो, क्यों 
ऐसा कार्य करते हो ?” तो नरोत्तमने 
नमस्कार करके भय और लज्जापूर्वक 
निवेदन किया--"प्रभो ! 
मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूँ। 
ऐसी कृपा कीजिए कि आप मुझे नहीं 
छोड़ेंगे । 


लोकनाथ गोस्वामीका द्रवित होना 
राजकुमारने यह मेहतरका सेवा कार्य साल भर तक किया था । और यह्‌ 
सेवा कार्य भी वह डरते-डरते ही करते रहे । AAN डर लगता था कि कहीं पकड़े न 
जाय और जिस दिन पकड़े गये, उस दिन अपराधीके समान गोस्वामीके चरणोमें 


गिरकर रोने लगे । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


A ह 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


२२] श्रीनरोत्तम-चरित 


लोकनाथका हृदय द्रवित हो उठा । थोड़ा धैर्य धारण करके वे पूछने लगे— 
“बया तुम गौड़ देशके निवासी हो ? बताओ तो तुम हो कौन ? और aqi मेरी इस 
प्रकार सेवा कर रहे हो ! 

तब तरोत्तमने उनको संक्षेपमें सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वह राजा कृष्णा- 
नन्दका पुत्र हैँ । किस प्रकार उसके अङ्ग में श्रीगौराङ्गने प्रवेश किया, केसे वह्‌ पागल 
होकर वृन्दावनमें श्राया, आर किस प्रकार वृन्दावनमें अाकर उनको केवल दर्शनमात्रसे 
अपना आत्म-समर्पण कर दिया । यह सब कहकर वे वोले--“प्रभो ! यदि श्राप मुझको 
अपने चरणोंमें स्थान न देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा ?” 

तद्ग लोकनाथ थोड़ी देर सोचकर बोले--“बेटा ! तुम थीगौराङ्ग के कृपा- 
पात्र हो । वे तुम्हारे हृदयमें प्रविष्ट हो गये हैं, तव फिर तुम दीक्षा क्यों चाहते ` 
हो ? मन्त्र दीक्षाका जो प्रयोजन है, वह तो तुम्हारा सिद्ध हो गया है ?” प्रेस- 
विलासमें लिखा है-- 

उस जगत्‌-गुरुने स्वयं तुम्हारे भीतर 

प्रवेश किया है और तुम ग्रन्यको गुरु 
करना चाहते हो ? 


ग्रापने हृदये प्रवेश करिल तोमार । 
तेहे जगतू-गुरु चाह गुरु करिबार ॥ 
भगवान्‌ श्रीचैतन्य प्रेमरूप हैं और उस 
प्रेमको ही उन्होंने तुम्हारे हृदयमें प्रदान 
किया है। 

जिस प्रेमके हेतु सब लोग भजन करते 
हैं, तुम्हारे भीतर भी जान पड़ता है 
यही कारण है । 


प्रेमलपे ग्रापते चेतन्य भगवान । 
सेइ प्रेम तोमार हृदय केल दान ॥ 


जे प्रम लागिया सबे करेन भजन । 
तोमार matag बुकिल कारण ॥ 


फिर गुरु करनेका प्रयोजन वया है ? 
जो साध्यवस्तु है, वह तो तुम्हारे 
हृदयमें है ।" À 


प्रयोजन भ्राछे किवा गुरु करिबार । 
जे से साध्य वस्तु ताहा हृदये तोमार ॥ 


इससे राजकुमार अत्यन्त कातर होकर बोले--“प्रभो ! मुझको आप वञ्चित 
न करें । मैं ग्रत्यन्त दीत हूँ, मैंने अपने मनको पूर्णतः श्रापको समर्पण कर दिया है। 
आपने यदि मुझपर कृपा न की तो में निरूपाय हो जाऊंगा ।” 


लोकनाथ बोले--“ तुम इतने कातर-बचन बोलकर मुझे व्यथित क्यों कर रहे 
हो ? मैंने संसारसे पूर्णतः विरक्त होनेके कारण यह निश्‍चय कर लिया है कि किसीको 
सेवक नहीं बनाऊँगा । तुम मेरे इस सङ्कूल्पको भंग न करो । तुमको और तुम्हारे 
कार्यको देखकर मैं मुग्ध हो रहा हुँ । तुम मुझको बाध्य न करो ।'' 
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लौकनाथ प्रभुकी कृपां [२३ 
राजकुमार ने कहा--“्रभो ! जब मैंने आपको ग्रात्म-समर्पण कर दिया है, 
तब मेरे लिए अन्यत्र जानेका मार्ग कहाँ रहा ? अब प्रभुकी जैसी आज्ञा हो वही मेरे 
लिए शिरोधायं è 


श्रीलोकनाथने बहुत क्लेशसे धैर्य धारण करके कहा--“वेटा ! मुझे जो कुछ 
कहना था, कह दिया । अव मेरी यह बात तुम मान लो । तुम यह्‌ मेहतरका काम 
करके श्रव मुझको कष्ट न देना ।” 


प्रत्यक्ष सुक सेवा 

राजकुमारने जैसी ग्राज्ञा' कहकर सिर झुका लिया लोकनाथ शौचके लिए 
गये और राजकुमार वहाँ खड़े रहे । गोस्वामी जव लौटकर आये तो द्वाजकुमार 
डरते-डरते थोड़ी मिट्टी लेकर सामने आकर खड़े हो गये । लोकनाथने उसे ले 
लिया, इससे वे सन्तुष्ट हो गये । तत्पश्चात्‌ वे गोस्वामीके पीछे-पीछे उनके कुञ्जमें 
आये । गोस्वामी भजन करनेके लिए बैठ गये, और राजकुमार बाहर खड़े हो गये । 
राजकुमार प्रतिदिन दो लाख नाम जप करते और नाना प्रकारसे लोकनाथ स्वामीकी 
सेवा करते । दोनोंमें किवी प्रकारकी वात नहीं होती। लोकनाथ स्वामी राज- 
कुमारको कुछ भी करनेक्रे लिए नहीं कहते थे । राजकुमार गोस्वामीकी ग्रावश्यकता 
समझकर सेवा करते थे । अब लोकनाथ इतनी कृपा करते थे कि राजकुमारको अपनी 
सेवा करनेसे नहीं रोकते थे । 


लोकनाथ प्रभुको कृपा 


इश प्रकार और एक वर्ष बीत गया । श्रापसमें कोई भी बात नहीं हुई । एक 
दिन सावनके महीनेमें लोकनाथ स्वामीने नरोत्तमको भ्रपने पास बुलाया । इससे 
राजकुमार घवराते हुए श्राये और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये । प्रभुने पुकारा 
है, इससे यद्यपि उनको श्रत्यन्त आनंद हो रहा है, तथापि भय भी हो रहा है । 
लोकनाथने कहा--“बेटा ! तुम्हारी वातसे मेरा सङ्कल्प शिथिल हो गया है । क्या 
तुम केवल दो प्रतिज्ञा कर सकोगे १2 


राजकुमार--श्रापकी श्राज्ञा शिरोधार्य है । 
लोकनाथ--प्रथम-- मत्स्य आदि निषिद्ध भोजन न करना । 
द्वितीय--विषय स्पशे न करना । 
राजकुमार -जो श्राज्ञा । 
लोकनाथ--ब्रह्मचयं धारण करना होगा । स्त्री-सङ्ग नहीं कर सकोगे। 
नरोत्तम ! सोच समभकर उत्तर देना, इन्द्रियोंको जड़से उत्पाटित करना होगा । 
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२४] श्रीनरोत्तम-चरित 
राजकुमार--्रापकी कृपा प्राप्त होनेपर मैं सव कुछ कर सकता हूँ । मैंने 


्रह्मचयं-ब्रत पहलेसे ही ले रक्खा है, और ma आपकी ग्राज्ञासे वह प्रतिज्ञा बद्धमूल 
हो गयी । 

लोकनाथ- बेटा ! तुम जीत गये । तुम्हारे सङ्कल्पके आगे मेरा सङ्कल्प जाता 
रहा । आग्नो बेटा ! तुमको आलिङ्गन करूं । 


राजकुमारकी मनोकामना सिद्ध हो गयी । उनका ब्रत सफल हो गया । 
उनकी शुष्क जीवन-लता पुनर्जीवित हो गयी । तब उन्होंने बाँह फैलाकर लोकनाथ 
गोस्वामीके चरणोंको पकड़कर कहा--“प्रभो ! श्राप दयामय हैं, यही समझकर मेरा 
चित्त श्रश्‍पमें लीन हुआ है ।” तब लोकनाथ स्वामीने राजकुमारको उठाकर लिङ्गन 
प्रदान किया, तथा गुरु अपने शिष्यका गला पकड़कर रुदन करने लगे । लोकनाथ 
बोले-_“तुम मेरे आदि, मध्य श्रोर श्रन्त सेवक हो । तुम्हारे समान शिष्य जगतमें 
दुर्लभ हैं। ऐसे शिष्य परम भाग्यसे प्राप्त होते हैं । मैं इस प्रकारके भाग्यका त्याग 
क्यों करू?” 


मन्त्र-दीक्षा 


उन्होंने यह निश्‍चय किया कि श्रावणकी पूणिमाको राजकुमारको मन्त्र दूंगा । 
उसी दिन प्रातःकाल श्रीजीवगोस्वामी आदि वृन्दावनके महात्मागण लोकनाथके 
कुञ्जमें उपस्थित हुए । जो लोग उपस्थित हुए थे, उनका नाम लेनेसे मन निर्मल हो 
जाता है । वहाँ (श्रीनिवास) आचारय प्रभू भी उपस्थित हुए । लोकनाथने राजकुमारको 
लेजाकर यमुनामें स्नान कराया, ग्रौर कुञ्जमें लौटकर उनको श्रपना पेर पखारनेके 
लिए कहा । पैर पखारनेके बाद लोकनाथ प्रासन पर बैठे । पश्चात वे श्रीभगवानकी 
स्तुति करने लगे, और राजकुमारके लिए मङ्गलकी प्रार्थना करके शत-शत वार भूमि पर 
लोटकर प्रणाम करने लगे । गुरु बनना कोई साधारणा बात नहीं है । 


स्तुति समाप्त होने पर राजकुमारको बाँये बैठनेके लिए कहा । राजकुमारके 
बैठने पर लोकनाथ बोले--“बेटा ! श्रब तुम मुझको ग्रात्मसमर्पण करो, रौर तुम्हारे 
शरीरमें जितने पाप हैं, सब मुझको दे दो।” फिर कहता हुँ कि गुरु बनना बड़ा 
कठिन काम है । शिष्यका पाप ले लेना पड़ता है। नरोत्तमने गोस्वामीके चरणा 
पकड़कर ATA भावसे श्रपनेको समर्पण कर दिया । तब गोस्वामी बोले--“वे स्वयं 
मञ्जुनाली हैं और राजकुमार विलास-मञ्जरी हैं । श्रन्तमें उन्होंने क्रमशः एक-एक 
करके राजकुमारको सारी साधन-प्रणाली समझा दी । उसके बाद लोकनाथने कहा-- 
“तुम YA आगन्तुक साधु-वेष्णवगणको प्रणाम करो ।” 
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ठाकुर उपाधि प्रदान [२५ 


नरोत्तमके सर्वाङ्ग चन्दन-लिप्त है, TAN फुलोंकी माला है, प्रेमानन्दमें वदन 
प्रफुल्ल है, तथा उसके द्वारा आनन्दकी अश्रुधारा बूँद-बूंद कर गिर रही है । राजकुमारने 
बाहर आकर श्रीजीवगोस्वामी आदि समस्त महात्माग्रोंको साष्टाङ्ग प्रणिपात 
किया । सभी लोग उनके रूप और तेजको देखकर धन्य-धन्य करने लगे । 


२ 


ठाकुर उपाधि प्रदान 


इसके कुछ समय बाद श्रीजीवगोस्वामीने राजकुमारको “ठाकुर महाशय' की 
उपाधि दी । श्रव हम राजकुमारसे विदा लेते हैं, क्योंकि अब नरोत्तम राजकुमार न * 
रहे । भव वे भ्रकिचन ब्रह्मचारी हो गये हैं। ग्रबसे हम उनको "नरोत्तम ठाकुर' 
महाशयके नामसे पुकारंगे । i 
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आचार्य प्रभु और ठाकुर महाशय 


श्रीनिवास ग्राचार्य 


इसके पहले लोकनाथ गोस्वामीके कुझमें ठाकुर महाशयके साथ आचार्य TYF 
मिलन ga था । श्रीनिवास आचार्य प्रभुकी वात यहाँ ग्रधिक नहीं कह सकता । विभिन्न 
ग्रन्थोमें उनके ग्रद्धत चरित्र वर्णित gl श्रीगौराङ्गने क्यों अपना सङ्ग छुड्डाक 
लौकनाथको वृन्दावन भेजा था उसका कुछ कारण तो नरोत्तमको कृपा प्रदान करनेके 
प्रसङ्गसे जान पड़ा । उन्होंने प्रेममुग्ध श्रौर भक्तिद्रवित इस ब्राह्मण कुमारमें शक्ति 
सश्चार करके वृन्दावन भेज दिया और इस ब्राह्मण कुमारने लगभग तीस वर्ष साधन- 
भजन किया और साधनके द्वारा प्रेमधन अजित किया । पश्चातु नरोत्तमको उत्पन्न 
करके प्रभु उनको वृन्दावन ले गये । उहाँ लोकनाथने तीस वर्षके अजित परमधनको 
aA नरोत्तमको सम्पूर्ण दान कर दिया। नरोत्तमने उस धनको प्राप्त कर क्या 
किया, यह बात इस पुस्तकका पाठ करनेसे जानी जा सकती है । 

श्वीगौराङ्ग, श्रीनित्यानन्द श्रौर श्रीग्रद्दैतके भ्रन्तर्धान होने पर उनकी शक्ति 
लेकर ग्राचायं प्रभु, ठाकुर महाशय और श्यामानन्दने बङ्ग देशमै भक्तिका प्रचार 
किया । यह कहना ही यथेष्ट होगा कि श्रीभ्राचार्य प्रभुमें श्रीगौराङ्गकी शक्ति थी | 
श्रीतिवासाचाये भी ठाकूर महाशयके समान श्रीगौराङ्गके वर पुत्र थे । उन्नीस वर्षकी 
अवस्थामै श्रीगौराङ्ग दर्शन करनेके निमित्त श्रीनिवासाचार्यने नीलाचल जानेके समय 
मागेमें उनके ग्रन्तर्धानकी बात सुनी । सुनतेही वहाँ मूछित होकर गिर पड़े । पश्चात 
नाना प्रकारके दुःख उठाकर ग्रपनी एकपुत्रा जननीसे विदा माँगकर ठाकर 
महाशयके ग्रानेके पूर्व ही वे वृन्दावनमें ग्रा उपस्थित हुए । 

श्वीनिवासाचाये प्रभु, ठाकुर महाशयसे कृछ बड़े थे । दोनोंमें नया यौवन और 
अनुपम सौन्दर्यं था, श्रोर उनके प्रेमके विषयमै यही कहा जा सकता है कि ये दोनों ही 
FE वरपुत्र थे । श्रीजीवगोस्वामीके पास दोनों ही भक्ति-ग्रन्थ अध्ययन 
करने लगे | 
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भक्ति ग्रन्थोंके प्रचारका ग्रायोजन [२७ 


भक्तिशास्त्रके प्रणेता छह गोस्वामियोंमें शक्ति-संचार 


यहाँ भक्ति-ग्रन्थका तात्पर्यं बतलाना ठीक होगा । श्रीगौरा ङ्कने स्वयं कोई ग्रन्थ 
नहीं लिखा । परन्तु उन्होंने जिस धर्मका प्रचार किया था, उसको लिपिबद्ध करनेके 
लिए छह भक्त जनोंको आदेश प्राप्त हुआ था । वे लोग गोस्वामीके नामसे परिचित 
हैं। इस कार्यको समर्थ वनानेके लिए श्रीगौराज्ध भगवानने उन छह गोस्वामी भक्तोंमे 
शक्तिका सञ्चार किया था । उन गोस्वामी भकतोंने वृन्दावनमें जिन ग्रन्थोंकी रचना 
की, साधारणतः उन्हींको भक्ति ग्रन्थ कहते हें । 


इस प्रकार सहत्त्रों ग्रन्थ वृन्दावतमें लिखे गये । परन्तु वे सारे ग्रन्थ वृन्दावनमें 
ही रहे, गौड़ निवासी कोई उनके द्वारा उपकृत महीं हुआ । गोस्वामीगण उछ समस्त 
ग्रन्थोंकी प्रतिलिपि करके ग्रतायारा ही वङ्ग देशमें प्रचार कर सकते थे, परन्तु उस 
समय उन पुस्तकोंका मर्म समभने वाला कोई न था । j 


शक्ति ग्रन्योंके प्रचारका आयोजन 


गोस्वामी गणोंमें से किसीको भी वृन्दावन छोइनेका अधिकार नहीं था। 

अतएव सारे भक्तिग्रन्थ वृन्दावनमें ही रह गये । गौड़ीय वैष्णव वृन्दावन गये बिना 

उनका ग्रास्वादन नहीं कर सकते । गौड़में उन ग्रल्थोंका प्रचार करनेके निमित्त प्रधानतः 

` श्रीनिवासकी सृष्टि हुई । वे, श्रीनरोत्तम और श्रीश्यामा नन्द--ये तीनों जने श्रीजीव- 

गोस्वामीके पास भक्ति-ग्रन्थ पाठ करने लगे । उनका उद्देश्य यही था कि वे लोग 

विद्वान्‌ होकर गौड़ देशमें पधारेंगे, और वहाँ जाकर भक्तिग्रन्थ पढ़ावेंगे । तीनों जनोंके 

पाठ समाप्त होने पर श्रीजीवगोस्वामीने उनमेंसे प्रत्येकको एक-एक आख्या (नाम) 

प्रदान frati पहले कहा जा चुका है कि नरोत्तमको “ठाकुर महाशय' नाम प्राप्त Za 

था। श्रीनिवासका ताम '्राचायंप्रभु' रवखा गया, ग्रौर दुःखी कृष्णदासका नाम 
हुझ्ा--श्यामानन्द' । 


पाठ समाप्त होनेपर श्रीजीवगोश्वामीने निश्चय किया कि इन तीनों जनोंको ` 
गौड़ देशमें भक्ति-ग्रन्थोंका प्रचार करनेके लिए भेजूंगा । इस विषयमे महन्त लोगोंमें 
किसका क्या ्रभिप्राय है, यह जाननेके लिए श्रीजीवगोस्वामी अत्यन्त व्यग्र हो उठे les 
रास सामने देखकर उन्होंने पहले यह बात किसीके सामने प्रकट.न करके उस उत्सवके 
उपलक्ष्यमें समस्त महन्त लोगोंको निमन्त्रित किया । जो लोग दूर रहते थे, वे लोग 
द्वादशीके दिन उपस्थित हुए । रासके दो-तीन दिन पूवंसे महोत्सव आरम्भ हो गया । 
मथुरावासी महाजनवृन्द और श्रागरा निवासी लोग ढेरकी ढेर महोत्सवकी सामग्री 
उपस्थित करने लगे) | 
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२८] श्रौनरोत्तम-चरित 


रासोत्सव 


श्रीजीव गोस्वाकीका कञ्ज साक्षात्‌ वैकुण्ठ वन गया । वहाँ श्रीगौराद्भ के 
सभी भक्तगण उपस्थित थे । इस महोत्सवमें जो-जो महन्त श्रावेगे, उनमेंसे FART 
नाम लिखकर मैं लेखनी पवित्र करूँगा । गोस्वामी लोकनाथ और भूगर्भ आये, उनके 
साथ ठाकुर महाशय भी थे । श्राचायं प्रभुको साथ लेकर गोस्वामी गोपालभट्ट राये 
राधाकुण्डके तीरसे रघुनाथदास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी आये । 
मधु पण्डित, प्रेमी कृष्णदास, कृष्णदास ब्रह्मचारी, हरिदासाचार्य, राघव पण्डित, 
agaa, परमानन्द भट्टाचार्य, उद्धव, गोविन्द, माधव आदि भुवनपावनकारी 
साधकगण आकर उपस्थित हुए। तथा कृंष्णकथा, कृष्णकीत्तन, गोरलीला-कथन 
आदि ऋनन्दोत्सवमें सब लोग दिन-रात व्यस्त रहने लगे । पहले श्रीगोविन्द और 
श्रीगौराङ्गको भोग लगाया गया । पश्चात श्रीनिताई तथा श्रीश्रद्वैत प्रश्रदयको, एवं 
तत्यइचात स्वरूप, रामराय आदि और रूप-सनातनको भोग लगाया गया । वेष्णव- 
गणने कृष्ण-कथामें प्रेम और श्रानंन्द-पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया । तत्पश्चात समस्त 
कुञजको सुशोभित करते हुए सब लोग श्रासीन हुए । 


गोड़में भक्तिशास्त्र प्रचारकी मन्त्रणा 


तब श्रीजीवगोस्वामीने महन्त लोगोंसे निवेदन किया, “प्रभुका प्रिय स्थान 
गौड़ मण्डल है, जहाँ भक्तिका प्रचार नहीं हुश्रा है । इस विषयमें प्रभ्नुगणका जसा 
आदेश है, वह श्राप लोग जानते हैं। श्रीनिवास प्रभु, नरोत्तम ठाकुर महाशय और 
इयामातस्दको मैं भक्ति-प्रन्थके साथ गौड़में भक्ति प्रचार करनेके लिए भेजना चाहता 
हूँ । इसमें आप लोगोंक्ी श्रनुमति और कृपाकी प्रार्थना करता हूँ ।” और कहा कि, 
“श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्रीभट्ट गोस्वामीके सेवक हैं, और ठाकुर महाशय श्रीलोकनाथ 
गोस्वामी के सेवक हैं, उनकी भ्रनुमतिके बिना ये लोग नहीं जा सकते हैं । यदि ये लोग 
कृपा करके ग्रपने भ्रसीम ग्रधिकारी और कृपापात्र इन दोनों जनोंको गौड़में जानेकी 
अनुमति दे और शित सञ्चार करें, तभी गौड़में भक्तिग्रन्थका प्रचार हो सकता है।” 
तब सव महन्तोंने 'साधु-साधु' कहा । लोकनाथ गोस्वामी और भट्ट गोस्वामी 
शिष्य-स्वेहसे श्राकुल हो उठे, और उन्होंने हृदयसे सम्मति दी । तत्काल उन दोनोंने 
अपने दोनों प्रभुके चरण पकड़ कर निवेदन किया । जैसे प्रेमविलासमें लिखा है-- 
“ग्राचाय्यं ठाकुर AT ठाकुर महाशय। 
दण्डवत्‌ करि कहे करिया विनय ॥ 


यदि श्राज्ञा हय प्रभु रहिब वृन्दावने । 
प्रभुर चररा-सेवा करि रात्रि दिने ॥” 
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ग्रन्थ गौड़ भेजनेका श्रायोजन [२६ 


तब गोस्वामीगणाने उत्तर दिया-- 
cag धम्मं हय बापु धर्म्म-प्रचारण। 
सभार mam गौड़े mg गमन ॥” 


तब श्रीजीवगोस्वामी बोले, “श्राप लोग इनके ऊपर कृपा करें । इनको ऐसी 
शक्ति प्रदान करें कि ये लोग प्राणियोंको भक्ति दानकर सके और उनका उद्धार 
कर सके ।” 


महन्तोंसे आशीर्वाद 


तब आचार्य प्रभु, ठाकुर महाशय और श्यामानन्दने सभी महन्तोंको एक-एक 
करके प्रणाम किया और उनके श्रीचरणोंकी धूलिको अपने सिर पर धारण किया | 
महन्तोंने उनको श्राशीर्वाद दिया । 

श्रीगौराङ्ग प्रभुने जो शिक्षा दी, वह वृन्दावनमें गोस्वामीगणके द्वारा लिपि- 
वद्ध हुई, अब वही शिक्षा गौड़ देशमें झा रही है । गौड़में जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, वे 
प्रायः प्रभुकी लीलासे संगठित हैं । जैसे, अनन्त संहिता, मुरारीका कड़चा, चैतन्य 
भागवत, कवि कर्णपूरकी ग्रस्थावली, चैतन्य मङ्गल आदि । कृष्णदासका चरितामृत 
भी ब्रजमें लिखा गया है, ग्रौर वे तीनों जने उसको भी इस देशमें ला रहे हैं । 


ग्रन्थ गौड़ भेजनेका आयोजन 


तत्पश्चात्‌ श्रीजीवगोस्वामीने अपने एक मथुरावासी सेवक धनवान महाजनको 
बुलाया । उसके ग्राने पर उसको कहा कि ये तीन भक्तजन समस्त भवितग्रल्थको 
लेकर गौड़ देशमें जायँगे, इसका सारा प्रवन्ध उनको करना पडेगा । ग्रन्थ रखनेके 
लिए बड़े सन्दूक चाहिए और उस सन्दूकको ढकनेके लिए एक उत्तम सूक्ष्म मोमजामा 
चाहिए । एक गाड़ीमें ये ग्रन्थ जायेगे । गाड़ीके लिए चार बलवान्‌ बैलोंकी आवश्यकता 
है, इस गाडीकी रक्षाके लिए दस हथिंयार-वन्द सैनिक लगंगे । यह आज्ञा पाकर, 
दस दिनका करार करके, वह महाजन ग्रपनेको कृतार्थं मानकर श्रीगोस्वामीजीसे विदा 
लेकर अपने घर गया । 

, कुछ दिनोंके बाद सन्दूक आयी, उसमें अनेक स्तरके ग्रन्थ सजाये गये । 
वृन्दावनमें जो-जो ग्रन्थ प्रणीत हुए थे, वे समस्त उसमें रक्खे गये । इस प्रकार 
भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्ज्वल नीलमणि, भागवतामृत, सनातन गीता, हरिभवित- 
विलास, दास गोस्वामीके ग्रन्थ, षट्‌ सन्दर्भ इत्यादि ग्रन्थ गौड्देशमें आये ओर उसके 
साथ-साथ कविराज गोस्वामी कृत श्रीचैतन्यचरिताभृत भी आया । 


इनमें श्री चरितामृत ग्रन्थकी बात छोटेसे लेकर बड़े तक सभी लोग जानते हैं। 
za ग्रन्थरत्तका प्रणयन ध्रीकविराज गोस्वामीने राधाकुण्डके तीर श्रीरघुनाथदास 
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30) श्रीनरोत्तम-चरित 


गोस्वामीकी सहायतासे किया था । मुरारी गुप्तका कड़चा, स्वरूपका कड्चा, रूप- 
गोस्वामीका ग्रष्टक, चन्द्रोदय नाटक, चैतन्य भागवत प्रभृति ग्रन्थोंके अवलम्बनसे 
चरितामृत लिखा गया है । किन्तु कविराज गोस्वामीके सर्वापेक्षा प्रधान सहायक थे 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी । वे श्रीगौराङ्गके साथ एकत्र रहकर उनकी ग्रन्तरङ्ग 
सेवा कर चुके थे ग्रतएव प्रभुकी नीलाचलकी सारी लीला स्पष्ट रूपसे उनके हृदयमें 
अङ्कित थी । यह जनश्रुति है कि श्रीजीव गोस्वामीने इस चरितामृत ग्रन्थको भाषामें 
लिखित होनेके कारण गौड़देशमें भेजनेमें ्रापत्ति की थी । परन्तु किसी ग्रन्थमें इस 
प्रकारकी हास्यजनक जनश्रुतिका उल्लेख नहीं हैं । 


गौड़ जानेको विदाई 
च्वीरे-धीरे वृन्दावन छोड़नेका समय आ पहुँचा । आचार्य प्रभु AR ठाकुर 
महाशय अपने-प्रपने गुरुके समीप विदा माँगनेके लिए पहुँचे । भट्ट गोस्वामीने 
आचार्य प्रभुको नाना प्रकारसे प्रवोध किया, श्रौर श्राज्ञा दी कि, “बेटा ! एक वार 
फिर वृन्दावन ग्राकर मुझसे भेंट करना ।” 
ठाकुर महाशय जब लोकनाथ गोस्वामीके पास विदाई लेनेके लिए गये तो 
श्रीगोस्वामीजी बोले--“नरोत्तम ! तुमने कठिन प्रतिज्ञा की है, इसमें तुम्हें विषयी 
लोगोंके बीच रहना पड़ेगा । विषयोंके बीचमें रहकर कत्तंग्य-पालन करनेमें तुम्हें कष्ट 
होगा । जो हो, तुम्हारा पद-स्खलन न हो । दिन-रात भजनानन्दमें रहना, जीवोंका 
उद्धार करना, तुम्हारे फिरसे वृन्दावन ग्रानेकी आवश्यकता नहीं है ।” 
लोकनाथ गोस्वामीका धैर्य छूट गया । उन्होंने नरोत्तमको हृदयसे लगा लिया, 
और गद्गद्‌ होकर बोलने लगे--“तुम मेरे ग्रादि, मध्य औरं अन्त शिष्य हो । मुझे 
किसीको भी शिष्य बनानेकी इच्छा न थी । परन्तु करूँ क्या ? प्रभुकी इच्छाका उल्लंघन 
मैं कंसे कर सकता हूँ ? इस अन्तिम समयमें तुम्हारे स्नेहमें maa होनेके कारण 
तुम्हारे वियोगसे दुःख हो रहा है। तुमने मेरी जैसी सेवा की है, यह जगतके लिए 
एक आदर्श बन गया है । इस जन्ममें और कोई मेरी सेवा नहीं करेगा । इस जन्ममें 
तुम्हारी और मेरी यह ग्रन्तिम भेंट है ।” 
नरोत्तम इस बातको सुनकर मूच्छित हो गिर पड़े । तब गोस्वामी अपने उस | 
प्रिय शिष्यको सान्त्वना देने लगे । इस समय कहाँ वसे गुरु हैं और कहाँ वेसे शिष्य ! 
AU लोकनाथने ठाकुर महाशयसे एक कौडी भी नहीं ली। ग्राजकलके 
प्राचार्य क्षुब्ध होकर कहा करते हैं कि शिष्य गुरुका सम्मान करना श्रब जानता ही 
ह करो, ग्रथे मत लो । श्र लेनेका लोभ होता 
है तो शिष्यसे भक्तिकी कामना न करो । शिष्य दोनों वस्तु नहीं दे सकता । 
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गौडके लिए प्रस्थान [३१ 


जव लोकनाथ पूजा और ध्यान करते, तब नरोत्तम पासमें खड़े होकर उनकी 
सेवा करते । ग्रीष्मकालमें पंखा कलते थे, शीतकालमें काष्ठसे ग्रग्नि तैयार करते थे, 
घर-द्वार बुहारते थे, पुष्प चयन करते थे, जल लाते थे, शौचसे लौटने पर कोपीन 
धोते थे तथा गोस्वामीके दो-एक दण्ड निद्रित होने पर उनकी चरण-सेवा करते थे । 


उपवास और दिन-रात कठिन तपस्याके कारण गोस्वामीजीका शरीर क्लिष्ट 
हो गया था । नरोत्तमके समान एक प्रिय स्निग्ध सङ्गी पाकर उनके हृदयमें अभिनव 
स्तेहका उद्रेक हुआ था । इतनी कठोर तपस्थामें नरोत्तम उनके एकमात्र संसार-सुख 
थे। नरोत्तमको होशमें देखकर गोस्वामीजी बोले--“नरोत्तम ! प्रभुने यही आज्ञा 
देकर मुझको वृन्दावन भेजा था कि, 'लोकनाथ ! तुमने और मैंने सुख भोगनेके लिए 
जन्म नहीं लिया है ।' यह बात मेरे हृदयमें सदा जाग्रत रहती है । तुम€तो प्रभुके 
वर पुत्र हो, तुम भी सुख भोगने नहीं ग्राये हो। परन्तु नरोत्तम, मुझको न भूलना ।” 

लोकनाथ प्रभुके साथ ठाकुर महाशयका यह अन्तिम मिलन था । लोकनाथ 
गोस्वामीका जो कार्यं था, वह हो गया । अपने जीवन-भरकी अजित समस्त शर्क्ति 
नरोत्तमको ग्रपित करके वे निश्चिन्त हो गये । 


गौडके लिये प्रस्थान 

श्रीगोविन्ददेवके मन्दिरमे सभी एकत्रित हुए । अनेकों महन्त लोग भी AI 
मोमजामा-मण्डित सन्दूक गाड़ीमें रवखी गयी । श्रीगोविन्ददेवके प्राङ्गणमें सभी दण्डवत्‌ 
करके पड़ गये । श्रीजीवगोस्वामीने गोविन्ददेवका मुंह देखकर उनके चरणोंमें समस्त 
ग्रन्थोंको उत्सर्ग कर दिया । पुजारीने प्रसादी माला लाकर दी । श्रीजीवगोस्वामीने 
वह प्रसादी माला आचार्य प्रभु, ठाकुर महाशय और श्यामानन्दको पहना दी । श्रीजीव- 
गोस्वामीने श्यामानन्दको ठाकुर महाशयके हाथ सौंप दिया । तब 'कृष्णा-कृष्णा' ध्वनिके 
बीच गाडी रवाना हुई । निज जन रुदन करते हुए उनके पीछे-पीछे चले । 


श्रीजीवगोस्वामी कुछ दूर साथ-साथ गये । उस समय वे ग्रपनेको कृतार्थं 
समने लगे । वैष्णव शास्त्रके प्रचारका भार मुख्यतः उन्हीके वंशके ऊपर श्रीगौराङ्गके 
द्वारा अपित हुआ था। उस समय उनके ज्येष्ठ-्राता श्रीसनातन गोस्वामौका 
देहावसान हो गया था । तत्पश्चात्‌ उनके दूसरे ज्येष्ठ-भ्राता ओर गुरु श्रीरूप गोस्वामी 
भी इस धराधामसे चल बसे थे । 

श्रीजीवगोस्वामीके कम्धेके ऊपर उन दोनोंका भारी भार निहित था । इसी 
भारको उतारनेके उद्देश्यसे पहले ध्रीजीवगोस्वामीने अत्यन्त यत्नपुवेक इन तीनों 
जनोंको भक्ति-ग्रन्थ पढ़ाये थे । श्रौजीवगोस्वामी महामहोपाध्याय पण्डित थे, भारत- 
वर्षमें उनके समान कोई पण्डित नहीं था । किन्तु गौड़देश भी पण्डितोंकी भूमि है। 
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३२] श्रीनरोत्तम-चरित' 


गौड देशमै भक्तिग्रन्थका प्रचार करते समय पद-पद पर भट्टाचायं ब्राह्मण लोग विवाद 
करेगे, और तरह-तरहकी बाधाएँ उपस्थित करेंगे। उन लोगोंको परास्त करनेकी 
क्षमता रखने वाले पण्डितोंके सिवाय दूसरा कोई गौड़में भकिति-ग्रन्थका प्रचार नहीं 
कर सकेगा । ये तीनों भक्तगण इस महत कार्यके लिए सम्यक उपयोगी होंगे । इस- 
लिए उनके हाथमें गौड़ देशके लिए भवितग्रन्थ प्रेरित करके श्रीजीवगोस्वामी ग्रानन्दाश्रु 
बहाने लगे । यहाँ तक कि, उनका सङ्ग न छोड़ सकनेके कारणा मथुरापर्यन्त उनके 
साथ-साथ आये । 


श्रीजीवगोस्वामी मथुरासे वृन्दावन लौट गये । 


र्‌ मार्गमें 

दो गाड़ीवान और चार बैल लेकर गाड़ी आगे बढ़ी । प्रस्त्र धारण करके दस 
आदमी गाड़ी घेरकर चजे, और आचार्य प्रभू, ठाकुर महाशय तथा श्यामानन्द 
कृष्णाकथाका श्रानन्द लेते हुए पीछे-पीछे चले । मथुराके महाजनने राजपत्र प्राप्त 
कर लिया था, उसको दिखलाकर वे लोग स्वच्छन्द राजमार्गसे श्रागे बढे । बहुत दूर 
जाकर उनकी वनमार्गसे चलनेकी इच्छा हुई । श्रीगोराज्भ वनमार्गसे आते जाते हैं, यह 
बात याद करके वे लोग राजपथ छोड़कर वनमार्गसे चलने लगे । वनमार्गमें दो-एक दिन, 
कभी-कभी उससे अधिक दिन भी वस्ती देखनेको नहीं मिलती थी । परन्तु साथमें गाड़ी 
थी, उसमें भोजनादि भी चल रहा था । वे पन्द्रह ग्रादमी थे, उनमें दस अस्त्रधारी 
सैनिक थे; इस कारण वे लोग निर्भय होकर चलने लगे। नये-नये पक्षी तथा मयूरका 
नृत्य देखते हुए, कोकिल-पपीहा ग्रादिके गीत सुनते हुए, निर्भरमें स्नान, वनमें भोजन, 


शासन पर शयन श्रादि सुखभोग करते हुए सब गौड़ देशकी श्रोर चले । इस प्रकार 
पश्चकोट तक आये । 


जिसको श्राजकल वनविष्णुपुर कहते हैं, वहाँ पहले एक स्वाधीन राजाकी 
राजधानी थी | वहाँ मल्लबंशी राजपूतके वंशधर राज्य करते थे । विष्णुपुरका वणान 
करते हुए एक फ्रांसीसी पर्यंटकने लिखा है कि इस प्रकारका सुशासित देश उस समय 
भूमण्डलमें नहीं था । राजा लोग भी बड़े ही क्षमताशाली हुए, मुसलमान लोग उनके 
देशमें प्रवेश नहीं कर सके । राजाश्रोंके पास बड़े-बड़े तोप थे, और ऐसा प्रबन्ध था 
कि शत्रुके श्राने पर वे देशको जल-प्लावित कर सकते थे । उन बड़े-बड़े तोपोंमें आज 
भी एक वहाँ है । लोग कहते हैं कि इस प्रकारका बड़ा तोप संसारमें भ्रौर कहीं नहीं 
है । भक्तगण ग्रन्थ लेकर इस विष्णुपुर राज्यकी सीमामें उपस्थित हुए । प्रेमविलासमें 
लिखा है-- 
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जीव गोस्वामीको चोरीकी सूचना [३३ 


पञ्चकोटको वायीं ओर छोड़कर 
रघुनाथपुर पहुँचे । अपना देश जानकर, 
बहुत आनन्द TT हुआ | 

मालियाड़ा ग्रामेते भौमिक एकजन । मलियाड़ा ग्राममें एक भौमिक जनके 

स्वच्छन्दे रहिल तथा mafaa मन ॥ यहाँ आनन्द पूर्वक स्वच्छंदतासे ठहरे । 
ग्रल्थोंको डकती 

गोपालपुरके निकट मालियाड़ा ग्राममें एक भौमिकके घरपर वे लोग रातको 

टिके । गोपालपुर पञ्चकोटसे १०-१२ कोस दर है | रात अधिक हो गयी है, सब सो 

गये हैं, उसी समय बड़ा समारोह करके निकटस्थ गोपालपुरसे एक डाकग्रॉफा दल 

आया । उस दलमें बहुतसे लोग थे, उनके साथ बन्दूकें थीं । वे लोग गोली दागने लगे । 

अतएव उनके साथ युद्ध करनेके लिए १० आदमी अस्त्रधारी होने पर भी साहस न 


कर सके । डाकुओंने किसीको चोट न पहुँचाकर ग्रन्थोंकी गाडी पर ग्रधिकार्‌ जमाया 
और उनको ले गये । 


पञ्च कोट वामे राखि रघुनाथपुर । 
“ निज देश बलि बाड़े maz प्रचुर ॥ 


डाकग्रोंके चले जाने पर पता चला कि वे लोग गाड़ी हाँक ले गये हैं। इससे 
तीनों आदमी पछाड़ खाकर गिर पड़े, स्तब्ध होकर रात काटी और रोते-रोते 
प्रभात किया । सबेरा होने पर कुछ होशमें ग्राये, और वे गाड़ीके मार्गको खोजने 
लगे । परन्तु देश पहाड़ी था, गाड़ीके चक्केका कुछ पता न चला । इससे तीनों ग्रादमी 
हताश होकर बैठ गये । आचार्य प्रभु बोले--“तुम दोनों देश चले जाग्नो, मैं गाडीका 
पता लगाऊंगा ।” यह सुनकर ठाकुर महाशय और श्यामानन्द रुदन करने लगे । तब 
आचायं प्रभु बोले,--“तुम लोगोंके ऊपर जीवोंके उद्धार और वैष्णावधर्मके प्रचारका 
भार है। ग्रौर ठाकुर महाशय ! तुम्हारे हाथमें श्रीजीव गोस्वामीने इयामानन्दको 
देकर ग्राज्ञा दी है कि सङ्गमें दो श्रादमी देकर इनको इनके देश उत्कलमें भेज देना । 
अपना कार्य तुम लोग करो । श्रीजीव गोस्वामीने ग्रन्थ-प्रचारका भार मेरे ऊपर छोड़ा 
है । ग्रन्थ चोरी जानेमें मेरा ग्रपराध है । यदि मुझको निरपराध होना है तो ग्रन्थका 
उद्धार करूँगा । अपना कार्यं तुम करो, मैं पना कार्य करता हूँ ।” वस्तुतः ग्रन्थ- 
प्रचारको भार प्रधानतः आचाये प्रश्रे ऊपर था, क्योंकि तीनों जनोमें वे ही श्रेष्ठ 
पण्डित थे । 


जीव गोस्वामीको चोरीकी सूचना 


आचायं प्रभुने अनेकों गांवोंमें खोज करनेफे बाद कागज-कलम संग्रह किया भोर 
श्रीजीव गोस्वामीके लिये सारा विवरण लिखकर ब्रजवासियोंके हाथ पत्र भेज दिया । 
ग्राचायं प्रभुने यह भी लिखा कि, “आपकी आज्ञाके श्रनुसार ठाकुर महाशय और 
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३४] श्रीनरोत्तम-चरित 


इयामानन्द खेतरी जा रहे हैं । भरै ग्रन्थोंका जव तक पता न लगेगा, तव तक यह 
स्थान न छोडूंगा ।' £ F 

ठाकुर महाशयने आचार्यप्रभुसे कहा-- श्रापकी आज्ञाका H SEG नहीं 
कर सकता । परन्तु ग्रापको इस वनमें ग्रकेला छोड़कर चला जाऊं, यह कँसे हो 
सकता है ?” इस पर श्राचाये प्रभुने उत्तर दिया-“विष्णुपुर ग्राम इसके निकट 
है | मैं राजासे सहायता प्राप्तकर ग्रन्थोंकी खोज करूंगा । एक बात प्रोर विचारणीय 
है कि, जो डाकू गाड़ी ले गया है, उसने धनके लोभसे यह्‌ कार्य किया है। वह ग्रन्थ 
किस लिए रक्खेगा ? ग्रवश्य ही खोज करने पर वह गाडी मिल जायगी ।” 


_ ठाकुर महाशय ओर आचार्य प्रभुका विच्छेद 

ठाकुर महाशय श्रीश्राचायं प्रश्ुकी आज्ञा उल्लङ्घन न कर सके । श्राचार्य प्रभुकी 
वे गुरुवत्‌ भवित करते थे। वेष्णवके लिए गुरुजनकी आज्ञा उल्लङ्घन करना निषेध 
है। यद्यपि आचार्य प्रभुको श्रकेला छोड़कर MAA ठाकुर महाशयका हृदय विदीणां होने 
लगा, परन्तु वाध्य होकर उन्हे विष्णुपुर छोडकर वे और इयामानन्द रोते-रोते देशकी 
ग्रोर चल पड़े । 

'ठाकुर महाशय जिस श्रवस्थामें चले, उसका वर्णन करना कठिन है । प्रेम- 
विलासमें लिखा है-- 

प्रातः काल दोतोंको विदा किया । 

उनके हृदयमें इससे कितना दुःख हुआ, 
कहा नहीं जा सकता । 


प्रातःकाले दुइ जने करिल विदाय । 
के कहिबे कत दुःख उठिल हिघाय ॥ 


करे घरि कहे, सुन MÈ नरोत्तम । हाथसे पकड़कर बोले, व नरोत्तम 
ना पाइले ग्रन्थ सब, छाडिब जीवन ॥ सुनो ! यदि सब ग्रन्य नहीं मिले तो 
मैं प्राण छोड़ दूंगा ।” 
रोते-रोते दोनों विदा हुए | ये (ठाकुर 
महाशय और इयामानन्द) तो देश चले 
गए और वे (mad प्रभु) श्रमणा 
करने लगे । 
ठाकुर महाशय दुःखित भ्रन्तर बाहिरे। “डर महाशय भीतर-वाहरसे दुःखी हैं। 
ना जानये कोया जाय थाके कोथाकारे॥ ग मालूम कहाँ जाते हैं और कहाँ 
ठहरते हैं । 
ऐसी दुर्घटना हुई क्यों ? भगवानने क्यों इस प्रकार दण्ड दिया ? गोल्वामी- 
गणने जो भार दिया था, उसका पालत न हो सका । इसकी ग्रपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर 
है । तीन श्रादमी इस प्रकार महानिधि हुदयमें धारण करके ला रहे थे, क्योंकि वे 


काँदिया काँदिया दोहे हइल विदाय । 
इहोंदेशे जान agt भ्रमिया वेडाय ॥ 
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ठाकुर नरोत्तम पुनः माता-पिताके पास [३५ 


लोग जीवोंको भक्तिकी शिक्षा देने वाले थे। ये ग्रन्थ चोरी चले गये हैं, कहाँ ? 
विदेशमें, जङ्गलके बीच । आचार्य प्रभू को विष्णुपुरमें छोड़कर हम ठाकुर महाशय और 
इयासानन्दको लेकर गौड़ देशकी ध्रोर चलते हें । ठाकुर महाशय और श्यामानन्द 


जड़वत्‌ सारे रास्ते रोते-रोते घरकी श्रोर चले, तथा कुछ दिनोंके बाद पद्मावतीके तीर 
पर जा उपस्थित हुए 


ठाकुर नरोत्तम पुनः माता-पिताके पास 


उस पार खेतरी है । श्रव ठाकुर महाशयको अपने माता-पिताकी याद आयी । 
वया वे जीवित हैं ? माता-पिताके स्नेहकी बातें याद आने लगीं, और नरोत्तम 
खेतरीकी श्रोर देख-देखकर रोने लगे । धीरे-धीरे नदी पार हुए श्रौर अपने घाटपर 
पहुँचे, जिस घाट पर उनके हृदयमें प्रेमका बीज उत्पन्न हुआ था । लोगोंसे पूछा-- 
क्या राजा कृष्णानन्द और उनकी रानी जीवित हैं ?” उत्तर मिला--“जीवित तो 
परन्तु पुत्र-शोकमें जीते हुए भी मृतवत्‌ रहते हैं aa श्यामानन्द बोले--“तुम लोग 
उनको जाकर यह संवाद सुनाओ कि उनका पुत्र घरपर झा गया है ।” यह बात 
सुनकर सव यह समाचार सुनानेके लिए दौड़ गये । राजा सुनते ही बाहर TÀ | 
रानी भी उनके पीछे-पीछे श्रायीं । बाहर आकर देखते हैं कि द्वार पर दो उदासीन 
युवक खड़े हैं । 


ठाकुर महाशयका परिधान कोपीन है और ञपरसे चादर डाले हुए हैं, साथमें 
हरिनामकी मालाके सिवा और कोई सामग्री नहीं है। मार्गके श्रमसे, उपवाससे, 
मानसिक दुःखसे मुख ग्रौर शरीर शुष्क हो गये हैं । तथापि सर्वाङ्गसे दिव्य तेज झलक 
रहा है। माता-पिता ठाकुर महाशयकी दशा देखकर दुःखसे भूतल पर गिर TÌ | 
तब नरोत्तमने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । इससे वे भयभीत हो उठे, क्योंकि 
पुत्रको देखकर उनके हृदयमें वात्सल्यके स्थानमै भक्तिका उदय हो गया । धीरे-धीरे 
मित्र-बान्धव, कर्मचारीगण तथा ग्रामके लोग ग्राकर ठाकुर महाशयके चरणोमें 
लोटने लगे । 


परन्तु ठाकुर महाशय उनमेंसे किसीके साथ भली-भाँति बाते न कर सके । वे 
स्तब्ध होकर खड़े रहे । उनके हृदयमें ग्रन्थकी चोरीकी तीव्र ज्वाला धधक रही थी । 
यहाँ तक कि अपने वृद्ध माताऱपिताके समागमसे भी उनको सुखानुभव नहीं हो रहा 


. है। केवल बीच-बीचमें (हरि बोल, हरि बोल” कह कर दीघं श्वास छोड़ रहे हैं । 


माता-पिताके मनमें हो रहा है कि पुत्रको पाकर वे फिर अपना संसार 
चलायेंगे । परन्तु पुत्रके विकट वैराग्यको देखकर कुछ बोलनेका साहस नहीं हो रहा 
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है । माताने उनको घरके भीतर ले जाना चाहा, तब नरोत्तम रोते-रोते वोले कि 
माता-पिताकी सेवा करना, उनको सुख देना पुत्रका धर्म है, और इसी निमित्त 
वे आये हैं, नहीं तो देशमें ग्रानेका कोई कारण न था । उन्होंने गुरुके पास ब्रह्मचर्य 
ब्रतका अवलम्बन किया है, उस ब्रतके भङ्ग हो जाने पर पतित हो जाना पड़ेगा । 
जिससे उनका वह व्रत भङ्ग न हो, वही काम उनको करना चाहिए। यह कहकर 
अत्यन्त कातर भावसे ठाकुर महाशय माता-पितासे अनुनय-विनय करने लगे । वे 
बोले, “मन स्वभावतः दुर्वार है, बिपय-लम्पट है, ग्रौर यदि मैं ग्राप लोगोंके विषय 
जालमें रहूँ तो मेरा प्रलोभन लाखोंगुता बढ़ जायगा । यहाँ तक कि, इस राजधानीमें 


मेरा रहता उचित नहीं है, परन्तु क्या कलें, श्राप लोगोंका स्नेह मुझको यहाँ रख l 


रहा है «जिससे मेरी धर्म-रक्षा हो, वही श्राप लोग करेंगे ।” नरके माता-पिता इस 
बातका कोई उत्तर न दे सके । 


ठाकुर महाशय घरके भीतर नहीं गये। ठाकुर बाड़ीमें जाकर ठहरे, स्वयं पाक 
करके एकबार ग्राहार, तीन सन्ध्या स्तान, श्रौर दिन-रात भजन करने लगे । दिनके 
समाप्त होने पर एक वार माता-पिताको प्रणाम करने जाते और स्नेह-संभाषणा 
करते । इतने ही से माता-पिता कृतार्थ थे । क्योंकि ठाकुर महाशयका दर्शन करके 
उनके ga प्रब पुत्र-बुद्धि नहीं रही। माता-पिता झौर गाँवके सब लोगोंके 
मनमै ठाकुर महाशयके सत्सङ्गसे द्रवीभाव उत्पन्न gat श्रौर सबके मनमें 
भक्तिका उदय हुआ । राजकुमारको देखनेके लिए देश-देशान्तरसे लोग.थ्राने लगे । 
परन्तु वे aa राजकुमार नहीं हैं, इस समय वे प्रेम-भक्तिके मूतिमन्त उदासी हैं । 


माता-पिताके श्राग्रहसे ठाकुर महाशयने अपनी सारी कहाती उनको कह 
सुनायी । उन्होंने पने ब्रतकी बात भी कह सुनायी । उन्होंने उदासीन व्रत ग्रहण 
किया है । विवाह करना तो दूरक्री बात, विपयीका YA तक वे ग्रहण नहीं 
करेंगे । गृहरिथयोंके बीच रहकर उनका यह ब्रत-पालत करना कठिन होगा, तथापि 
उन्होंने स्नेहके वशीभूत होकर गुरुको श्राज्ञासे खेतरीग्राममें वास करनेकी इच्छा की 
है । तत्पश्चात्‌ उन्होंने कहा-“परन्तु इस समय यदि श्राप लोग स्नेहे विह्वल होकर 
मुझको गृहस्थाश्रमं लानेका प्रयत्न करते हैं तो इस कारणा मुझे आप लोगोंके चरण- 
दर्शनका सुख परित्याग कर कहीं श्रन्यत्र जाना पड़ेगा |" 


तब माता-पिता डरते हुए बोले--“बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो । . 


हम तुम्हारा दर्शन पाकर ही कृतार्थ होंगे । इस अन्तिम श्रवस्थामें हमको छोड़कर मत 
जाना 1” | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


9 ð 
a 
` Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्यामानन्दको विदाई [६७ 
वयासानन्दकी विदाई 


कुछ दिनके वाद श्यामानन्दके सम्बन्धमें श्रीजीव गोस्वामीकी ATAT ठाकुर 
महाशयको याद ग्रायी । तव वे ग्रपने पिताजीसे बोले कि श्यामानन्दके साथ दो- 
तीन ग्रादमी दे दीजिए, वे स्वदेश जायंगे । पिताने तदनुसार राह खर्चेके साथ दो 
आ्रादमियोंको लगा दिया, और ठाकुर महाशयने श्यामानन्दको विदा किया । 


दोनों एक दूसरेसे बिछुड़ते समय कातर हो उठे । ठाकुर महाशय उनके साथ- 

साथ पद्मावतीक्रे किनारे तक गये । श्यामानन्द नौका पर आरूढ़ हुए, और ठाकुर 
हाश्य तीर पर खड़े होकर रोने लगे । उनके सुख-दुःखका एक साथी था, वह भी 
आज उनको छोड़कर जा रहा था | S 
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ग्रन्थ-चो रीकी कहानी . 


ग्रन्भचोरीकी सूचनासे व्रजके गोस्वामीगणकी हालत 


इधर वृन्दावनके अस्त्रधारी और गाडीवान वृन्दावनमें जा उपस्थित हुए, तथा 
उन्होंने श्रीजीव गोस्वामीके हाथमें ग्राचार्य प्रभुका संस्कृत पत्र दिया। पत्र पढ़कर 
श्रीजीत्रका हृदय विदीण हो गया । परन्तु फिर भी भक्तिके प्रभावे वे स्थिर हुए । 
क्रमशः लोकनाथ गोस्वामी तथा भट्रगोस्वामोके पास जाकर सब समाचार सुनाया । 
दोनों श्रादमी सुनकर दुःखसे आँसू बहाने लगे। श्रीजीव गोस्वामी घवराये नहीं, 
परन्तु विषादके समुद्रमें निमग्न हो गये। यह समाचार राधाकुण्डके तटपर श्रोरघुनाथ- 
दास गोस्वामीके कानोंमें पहुंचा । वे और श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी एक स्थानमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ कुटियोमें रहते थे । दोनों ही ग्रति वृद्ध थे । दास गोस्वामी थ्रीगौराङ्गके 
लिए रोते-रोते भ्रन्धे हो गये हैं । कविराज गोस्वामी ग्रन्धे तो नहीं हुए, परन्तु चलने 
फिरनेको शक्ति नही है। श्रीगौराङ्गके ये दोनों कृपापात्र समाचार पाते ही विह्वल 
होकर रोने लगे । श्रीकृष्णदास कबिराजके सहनेकी सीमा न रही, वे 'हा गौराङ्ग” 
कहकर राधाकुण्डमें कूद पड़े । सेवकोंने उनको बाहर निकाल तो लिया, परन्तु उन्होंने 
श्रीरघुनाथ गोस्वामीकी गोदमें श्रीगौराङ्गका ताम लेते-लेते गोलोकधामको गमन 
किया । श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी भ्रपने साथीके विछुइ जानेसे जिस दुःख श्रवस्थाको 
प्राप्त हुए, उसका वरान नहीं किया जा सकता, वणुंन करनेकी मुभमें साम्यं 
भी नहीं है । 


ग्रन्थकी MAA प्राचार्य प्रभु 


इधर ठाकुरमहाशय श्रौर श्यामानन्दको बिदा करनेके वाद ग्राचार्य प्रभु कई 
दिनों तक विविध गाँवोंमें ग्रन्थोंकी खोज करते रहे । परन्तु कुछ भी पता न लगा । 


पश्चातु राजाकी सहायता प्राप्त करनेकी श्राशासे विष्णुपुरमें जा उपस्थित हुए । 
प्रेमविलासके अनुसार उनका परिधान एक कोपीन था, और डेढ़ हाथ लम्बी चादर 
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थी, वह भी श्रतिशय जीण । सामग्री यही थी, और कुछ भी साथमें नहीं था । इसी 
अवस्थामें वे परम सुन्दर युवक पागलके समान नगर भ्रमण करने लगे । 


जव जहाँ जो कुछ मिल जाता है, आहार करके जीवन धारणा करते हैं। जह 
स्थान पाते हैं, वहीं सो जाते हैं । जीणां कलेवर है, चलते शरीर कापता है । दुःखसे 
मुंह सूख गया है, आँखो में जल नहीं रह गया है, दिन-रात दीर्घशवास छोड़ते है । 
इसी श्रवस्था में दस दिन वन विष्णुपुर नगर में वीत गये । कोई कार्य भी नहीं 


हुआ । किस प्रकार ये दस दिन काटे इसको भगवान ही जानें । 


एक दिन हताश होकर एक वृक्षके तले बैठे थे, उसी समय एक ब्राह्मणा कुमार 
उस मार्गसे ग्रा पहुँचा । उसको देखकर उन्होंने समझा कि यह एक सज्जन, सरल और 
बुद्धिमान आदमी है। तब उनसे पूछा--“आप क्या करते हैं ? कहाँ जा रहे हैँ ?” 
ब्राह्मण कुमारने कहा कि, “मैं ग्रव्ययन करता हूँ और राजाके आश्रयमें रहता हूँ।” 
श्राप क्या पढ़ते हैं ?--यह बात पूछने पर दोनोंमें शास्त्र-चर्चा होने लगी । थोड़ी सी 
बात करने पर उस ब्राह्मण कुमारको पता लग गया कि यह जीणा-शीणां पागल 
महोपाध्याय पण्डित हैं । तब वह ब्राह्मण कुमार आचार्य प्रभुको नदीके उस पार 
नगरसे आधा कोस दूर देवली ग्राममें अपने घर ले गया। 


राज-सभासें प्राचार्य प्रभु 

ग्राचार्य प्रभुने वहाँ भोजन करनेके बाद सुना कि उस विप्र कुमारका नाम 
कृष्णावल्लभ है । राजाका नाम वीर हाम्वीर था, वे मल्ल वंशी राजपूत थे। और भी 
सुना कि राजा अत्यन्त दुर्वृत्त हो गया है। बल प्रयोग करके दूसरोंका धन हरण 
करता है। परन्तु ऐसा दुप्कर्मी होने पर भी पिता पिता-महकी वंश-प्रणाली के 
अनुसार पूजा-अर्चना तथा नित्य श्रीमःद्भागवतका पाठ करता है । यह सुनक 
आचार्य प्रभुने ब्राह्मण कुमारसे कहा--“श्राप मुझको राज-सभामें ले जा सकते 
हैं ?” कृष्णबल्लभने उत्तर दिया--“हाँ, ले जा सकता हूं । 


इस प्रकार श्राचायं प्रभु एक दिन राज-सभामें ले जाये गये, तथा एक कोतेमें 

बैठकर उन्होंने भागवत पाठ सुना । दूसरे दिन फिर वहाँ जाकर कुछ आगे बढ़कर 
बैठे । रास पञ्चाध्यायका पाठ हो रहा था । भागवत पाठक ग्रथ ठीक नहीं कर रहे 
थे, और वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उनका प्रतिवाद करता । तब ग्राचायं प्रभुने 
स करके कहा--“'आप जो श्रथ कर रहे हैं, वह ग्रच्थका प्रकृत अर्थ नहीं है |” यह्‌ 
बात सुनकर भागवत-पाठक बहुत क्रोधित हो उठे, और श्राचायं प्रभुको डांटने- 


फटकारने लगे । 
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तब राजाकी दृष्टि ग्राचायं प्रभुकी ग्रोर गयी, देखा कि एक परम सुन्दर 
उदासीन युवक एक कोनेमें बेठा हुआ है। आचार प्रभु को देखकर राजाका चित्त 
प्रसन्न हो उठा | तब वे बोले “अच्छा श्राप भागवत पाठ कीजिए। देखें, श्राप केसा अर्थ 
करते हैं ?” यह बात सुनकर श्राचार्य प्रभु आगे बढ़कर ग्रन्थ लेकर वेठ गये, और 
श्रीगौराङ्ग प्रभुका ध्यान करके ग्रन्थ पाठ करने लगे । इतने दिन ग्रन्थकी ही बात 
सोचा करते थे, ग्राज प्राणनाथकी वात याद श्रायी। बहुत दिनोंके बाद 
श्रीमद्भागवत पाकर आचार्य प्रभुका हृदय द्रवित हो उठा । प्रेमानन्दमें श्रश्चु प्रवाहे 
उनका पाठ करना कठिन हो गया । बहुत धैय धारणा करके सुस्वरसे एक-एक 
इलोकके नाना प्रकारके ग्रथ करने लगे । 


= WAA प्रभुके पास राजाका MTAA 


पाठ सुनकर राजा ग्रत्यन्त ही मुग्ध होगया । पाठ समाप्त होने पर राजाने 
्राचायं प्रभुके रहनेके लिए स्थानादि प्रदान करनेकी आज्ञा दी । श्राचाय प्रभु उस स्थान 
पर ग्राये। साथ ही कृष्णावल्लभ भी श्राये। भागवत-पाठक पण्डितभी श्राचार्य प्रभुके 
पाठको सुनकर द्रवी भूत हो गये, उनका द्वोषभाव दूर हो गया, ्रौर मनमें भक्तिभाव 
उदय हुआ । उन्होंने ग्राचार्य प्रभुके चरण पकड़कर कहा--“्प मेरे गुरु हैं, मुझे 
क्षमा करें।” ग्राचार्य प्रभुने हँसते हुए उनको विदा किया । उनके चले जाने पर रात 
होने पर राजा स्वयं उनके पास श्राकर उपस्थित हुआ | 

राजाको देखकर श्राचार्य प्रभुने स्वागत किया । राजाने प्रणाम करके कहा, 
ठाकुर भोजन क्यों नहीं वना रहे हैं? प्राचार्य प्रभु बोले कि वह दिनमें एक बार 
आहार करते हैं । तब राजाने दुग्ध श्रौर उनके लिए उपयोगी आहार मँगवाकर 
राचा प्रभुको भोजन कराया, तथा उनको शयन कराके ग्रपने घर लौट गये । 

प्रभातमें राजा फिर श्राकर उपस्थित हुआ ! आचार्य प्रभु बोले, “प्रभातकालमें 
राजदर्शन बड़ा मङ्गलकारी होता है।” राजाने कहा--' श्राप हमारा उद्धार करने 
्राये हैं--मैं ये जानता हूँ। कम से कम ये दो जलपात्र ग्रहण करनेकी कृपा हो ।” यह 
कहकर दो नये जलपात्र सम्मुख लाकर रख दिये । पश्चात उस भागवत पाठकको 
श्राचार्य प्रभुकी सेवामें रखकर वे घर लौट गये । 

राजाने क्षण भर देर करके पुन: ग्राकर आचार्य प्रभुका भोजन देखा । तीसरे 
पहर फिर भागवत-पाठ प्रारम्भ हुआ । राजाकी आ्राँखें चकोरके समान आचार्य प्रभुके 
मुखचन्द्रकी ओर देखने लगी । राजा श्राचार्य प्रभुका दर्शन करनेके लिए बार-बार 
श्रा-जा रहे हैं। उनको देखे बिना उनसे रहा नहीं जा रहा है । अनेक बहाने ग्राते हैं 
फिर वाध्य होकर चले जाते हैं । 
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MAA प्रभुका राजासे श्रपना मन्तव्य निवेदन र ग्रन्थ प्राप्ति [४१ 


उस दिन पाठ ग्रारम्भ होते-होते राजा ग्रधीर हो उठे। दोनों हाथोंसे 
अपनी छाती पीटने लगे । राजाके श्रात्त॑नादको सुनकर सारी सभाके लोगोंका हृदय 
विदीर्णा होने लगा । “प्रभु गौराङ्ग तुमने जगाई-मधाईका उद्धार किया है । परन्तु मैं 
उनसे भी अधम हूँ । प्रभो ! मुझे क्षमा माँगनेका भी रास्ता नहीं रह गया है”--इत्यादि 
बातें करते हुए राजा करुण स्वरमें क़न्दत करने, तथा ग्रपना सिर ग्रौर छाती पीटने 
लगे। राजाका दुख देखकर आचाय प्रभुने पाठ बन्द कर दिया, और मधुर बचनोसे 
उनको सान्त्वना देने लगे । 

MAMA प्रभुका राजासे अपना मन्तव्य निबेदन और ग्रन्थ प्राप्ति 

उसके वाद क्रमशः राजा और ग्राचायं प्रभु दोनों एकान्तमें बैठे । राजाने 
आचायं प्रभुसे कहा--“ठाकुर आप कौन हैं ? घ-८ कहां है ? इस ग्रधमके पैहाँ कैसे 
आये ? मुझपर कृपा करके सव वाते वतलाकर कृतार्थ करें ।” 

तव आचार्य प्रभुने सारी कहानी कह सुनाई, तथा गोपालपुरमें जो ग्रन्थ चोरी 
हुए थे, उसका उल्लेख करके बोले--''यदि वे ग्रन्थ नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग 
दूगा। मैं उन प्रन्थोंकी खोजमें ही ग्रापके नगरमें आपके आश्रयमें आया हं । आप 
मुझको उन ग्रन्योंका अनुसन्धान करा दें ।” ग्राचाय प्रभु इतना कहकर बालकके समान 
रोने लगे । 

राजाने कहा, “सुझको जगतमें दीन देखकर, मेरे प्रति श्रीभगवानकी विशेष 
दया हुई है, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है । परन्तु ग्रन्थके ग्राये बिना ग्राप 
केसे आते ? इसी कारण ग्रन्थ पहले आये हैं। प्रभो ! मैं नामका राजा हूँ, किन्तु 
कार्यसे दस्यु हुं । धन समझकर मैंने आपकी गाड़ी लुटवा मंगायी थी । प्रभो ग्रन्थ 
सारे उपस्थित हैं, प्रब मेरा उद्धार करके इसके लिये समुचित दण्ड दे ।” इतना 
कहकर आचार्य प्रभुके दोनों चरणोंको पकड़कर राजा धुलिमें लोटने लगा । 

बात यह है कि धनके लोभसे राजाने लोगोंके द्वारा सन्दूक लुटवा ली। 
घरपर सन्दूक मंगवाकर उसे खोला, खोलकर देखनेसे ज्ञात हुआ कि उसमें कुछ 
पुस्तक हैं | दो एक पन्ने उलट-पुलटकर उन्होंने देखा है कि जिन श्रीक्रष्णका वे भजन 
करते हैं, उन्हींको कथा उन ग्रन्थोंमें लिखी हुई है । अतएव राजाके पश्चातापका कोई 
अन्त नहीं । और ग्रंथ राजाके लिए दिन-रात यन्त्रणास्वरूप हो गये। आचार्य प्रभुके 
दर्शनसे राजाने अनुमान कर लिया कि ग्रन्थके अधिकारी वे ही हैं। उनसे यह 
वात पूछना चाहते थे, परन्तु लज्जावश पूछ नहीं पा रहे थे। पश्चात विशुद्ध कृष्ण 
कथा रूपी श्रमृतका पान करनेसें वह ग्रभिमान नष्ट हो गया । तब निष्कपट भावसे 
उन्होंने स्वीकार किया कि जिस श्रधमने ग्रन्थ चोरी किया है, वह दूसरा कोई नहीं, 
वह्‌ स्वयं हैं । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


0 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४२] श्रीनरोत्तम-चरित 


आचार्य प्रभु राजाकी बातसे ग्रचेतनवत्‌ निस्तब्ध हो गये, कुछ भी स्पष्ट 
रूपसे समझ न सके । परन्तु जब उन्होंने सम्यक्‌ रूपसे समझ त्रिया कि सारे ग्रन्थ 
उत्तम दशामें हैं, तब उन्होंने राजासे कहा, “महाराज तुम मेरे चरण छोड़ दो । 
तुम्हारा उद्धार पीछे होगा । प्रव मैं थोड़ा नृत्य करूंगा ।” इतना कहकर ग्राचार्य 
प्रभु, गौर निताई ग्रौर रूप सनातन भट्ट, आदि गोस्वामीगणका नाम ले लेकर 
पागलकी भाँति नृत्य करने लगे । थोड़ी देर बाद वाह्य ज्ञान होने पर बोले, “चलो 
महाराज, पहले ग्रथोंका दर्शन करे ।” 

राजा ग्राचायं प्रभुको भण्डारमें ले गये, ्रोर उस पश्चिम देशकी सन्दूकको 
दिखलाया । सन्दूक देखकर श्राचायं प्रभुने पहले साष्टाङ्ग दण्डवत की । पश्चात 
सन्दूक सक्षेलकर देखा कि उसमें निहित रत्न राशि ठीक ग्रवस्थामें है। तव श्राचार्य 
प्रभुने राजासे कहा कि, ग्रन्थोंकी पूजा करनी पड़ेगी । राजाने पूजाका सारा श्रायोजन 
कर दिया । ग्रन्थ पूजा हो जाने पर उसी दिन राजाको कृष्णा नाम सुनाया गया । 


राजाको दोक्षा 


उसके वाद ग्राचार्य प्रभूने राजाको दीक्षा मन्त्र प्रदान किया । कृष्णवल्लभ भी 
शिष्य बन गये । जिन्होंने पहले भागवतका YA लेकर विवाद किया था, उन्होंने भी 
ग्राचायं प्रभूकी शरण ली । राजाका नाम वीर हाम्वीर था । परन्तु श्रव उनका 
नाम रक्खा गया “हरिचरणदास ।” 


विष्णुपुरमें उस्ती दिन प्रथम कीर्तन प्रारम्भ हुआ । श्रन्तमें सञ्जीतमें तथा 
aara कारणोसे विष्णुपुरका भारतवर्षमें अद्वितीय स्थान हो गया । ्राज भी 
सङ्गीतके विषयमै भारतवर्षमें विप्णपुरका एक प्रधान स्थान है । 


राजा वीर हाम्बीर रचित एक पद इस प्रकार है-- 


प्रभु मोर श्रीनिवास, हे मेरे श्रीनिवास wy ! ्रापने मेरे 

पुराइले मनेर भ्राश, मनकी श्राशा पुरी कर दी । श्रापके 
तुया पदे कि बलिब श्रार। चरणोंमें मैं श्रौर क्या निवेदन करू ? 

श्राछिनु विषय कोट, मैं विषय-कीट था, विषय मुझे बड़े मीठे 

asi लागित मिठ, लगते थे। आपने राज-प्रहङ्कार दूर 
घुचाइला राज ग्रहङ्कार ॥ कर दिया । 

akg गरल पान, मैं विष-पात किया करता था, परन्तु वाम 

रहिल डाहिने वाम, विधाता agga हो गया । ग्रापने 
देखाइला प्रमियार धार । भ्रमृतकी धारा दिखला दी । 
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ठाकुर महाशय श्रौर घुन्दावनके गोस्वामी गराको प्रन्थप्राप्तिकी सुचना [४३ 


पिब पिब करे मन, वही सुधारस पान करनेको मन चाहता 

सब लागे उचाटन, है । सब ओरसे मन उच्चाट हो गया है 
एसति तोमार व्यवहार ॥ आपने ऐसी कृपाकी है । 

राधापद सुधाराशि, राधा-पद सुधाकी राशि है, उस पदकी 

से पदे करिला दासी, मुझे दासी बना दिया और मेरे चित्तको 
गौरा पदे बांधि दिला चित। श्रीगौराङ्गके चरणोंमें बाँध दिया । 

श्रौराधारमण सह, श्रीराधारमराके साथ कुञ्ज-कुटीर 

देखाइया कुञ्ज गेह, दिखलाकर दोनोंकी प्रेम-रीतिसे मेरा 
जानाइला gg प्रमा रीत ॥ परिचय कराया । 

d 
कालिन्दीर कूले जाइ, कालिन्दीके तीर जाकर सखियाँ किलोल 
सखी गरो घाग्नोया धाइ, करती हैं और राधा-कृष्ण सुखसे विहार 

राइ कानू बिहरइ सुखे। करते हैं । 
ए वीर हाम्वीर हिया, इस वीर हाम्वीरका हृदय ब्रजभूमिका 
ब्रजभूमि सदा घेया, सदा ध्यान करता है जहाँ कुज्जोंमें लाखों 
जहाँ afa उड़े लाखे लाखे ॥ भ्रमर मँडराते रहते हैं 1” 


श्राचार्य प्रभुके लाये इन समस्त ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियां सारे गौड़ देशमें व्याप्त 

हो गयी । परन्तु आदि ग्रन्थ राजाके महलमें रहे और बहुत दिन पड़े रहे । सुनते हैं 

कि आज भी कुछ-कुछ वहाँ उपस्थित हैं। पर बहुत ग्रन्थ अनेकों स्थानोसे फट गये 

हैं। वादमें इस विष्णुपुरमें नामजप 'राजाकी वेगार'के रूपमें प्रचलित हो गया । नाम 

नहीं लेनेसे दण्ड होता इसलिए प्रजाजनमें कोई-कोई नाम-जपको 'राजाकी बेगार' 
हा करते थे । 


ठाकुर महाशय और वृन्दावनके योस्वामीगणको 
ग्रन्थप्राप्तिको सुचना और श्रानन्दोत्सव 


तब श्राचायं प्रभ्रुने राजाको ग्रादेश दिया कि गड़ेरहाट खेतरीमें ठाकुर 
महाशयके पास तथा श्रीवृन्दावनमें ग्रन्थ-प्राप्तिका समाचार भेजदे । श्रीश्राचायं 
प्रभुने वृन्दावनमें श्रीजीव गोस्वामीको पत्र लिखा, उसमें पहिले विदा किये हुए लोगोंके 
समयसे जो जो घटनाएँ घटी थीं सबका वर्णन किया । यह समाचार जब वृन्दा वनमें 
श्रीगोस्वामीगणाके पास पहुँचा तो वे लोग श्रानन्दोत्सव मनाने लगे । 
पहले कह चुका हूँ कि कृष्णदास कविराज राधा-कुण्डमें कूदनेके कुछ दिन बाद 
अप्रकट हो गये थे । परन्तु 'कणानन्दरस' maè रचयिताने इसका प्रतिवाद 
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किया है । वे कहते हैं कि कविराज गोस्वामीका उस समय देहान्त नहीं हुआ था । 
जिस समय ग्रन्थ-प्राप्तिका समाचार वृन्दावनमें पहुँचा, उस समय व मानव देहमें थे, 
और उन्होंने यह शुभ संवाद सुना था । कर्णानन्द ग्रन्थ प्रेम-विलासके वाद लिखा 
गया है, अतएव उसकी वात ग्राह्य हैं। यह्‌ बड़े ही श्रानन्दका विषय है कि चरिता- 
मृतके गौड़में पहुँचनेंका समाचार कविराज गोस्वामौने सुन लिया था । 


इधर खेतरीमें ठाकुर महाशयके पास आचार्य प्रभुका पत्र लेकर दो आदमी 
aqaa हुए । आचार्य प्रभुके ग्रादमी ग्राये हैं, यह सुनकर ठाकुर महाशयने श्रत्यन्त 
व्यग्रतापूर्वेक उनको बुलवाया । ग्राचार्य प्रभुका पत्र पढ़ करके वे ग्रानन्द-सागरमें 
निमग्न हो गये । उसी समय उन्होंने ग्रादेश दिया कि राज्यमें उत्सव मनाया जाय । 
यह बात सुनकर उनके पिताते पाँच दिनों तक अपने राज्यम नाना प्रकारके उत्सव 
मनाये । 


महाप्रभुका मधुर काण्ड देखिये। जब ग्रन्थ चोरी चले गये तो प्राचार्य प्रभु 
आदि सवते मन ही मन महाप्रभुके ऊपर कुछ रोष भाव प्रगट किया था । कुछ कहनेका 
साहस नहीं होने पर भी संभवतः उनके मनमें यह भाव उदय हुश्रा था कि, “प्रभो ! 
तुम इत ग्रन्थोंकी चोरी कराकर श्रच्छा काम नहीं कर रहे हो ।” परन्तु पश्चात 
आचार्य प्रभुते देखा कि श्रीभगवान उनकी श्रपेक्षा अधिक समभते हैं । आचाय प्रभु ग्रन्थ 
लेकर आ रहे थे । उतके पास सामग्री थी कन्था और कम्बल । श्रव ग्राचार्य प्रभु 
विष्णुपुरमै राजाके भी राजा हो गये । राजाकी सहायतासे उनका कार्य, श्रर्थात 
भव्रत-ग्रन्थका प्रचार प्रचुर परिमाणे हुआ । देशमै हलचल मच गयी । ग्रतएव, 
जिस ग्रन्थ-चो रीको वे एक बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे थे, वह विशुद्ध सौभाग्यका कारणा 
बना । 
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नरोत्तम ठाकुरका पुनः भ्रमण 


ठाकुर महाशयका नवद्वीप गमन 2 


इसके कुछ समय बाद ही ठाकुर महाशयने श्रीगौराङ्गके लीला-स्थानोंका 
दर्शन करनेके लिए माता-पितासे आज्ञा माँगी । उनकी इच्छा थी कि श्रीनवद्वीप 
दर्शन करके शान्तिपुर और agag होकर एक बार नीलाचल जायें । माता-पिता 
भला उनको कमै रोकते ? उन्होंने साथमें सहायताके लिए आदमी देना चाहा । परन्तु 
ठाकुर महाशयने किसीको साथ नहीं लिया । श्रीमहाप्रभुकी यह श्राज्ञा है कि 
तीथं-दर्शनमे श्रकेला जाय, श्रथवा एक-दो मर्मी साथी हों, दल-बादलके साथ नहीं 
जाना चाहिये। परन्तु उस प्रकारका तीर्थ दर्शन भ्रव कहाँ है। 


ठाकुर महाशय श्रीनवद्वीपकी श्रोर द्रत वेगसे चलकर नगरके किनारे 
जा पहुँचे । मार्गेमें उन्होंने श्रौर कहीं किसी पवित्र स्थानका दर्शन नहीं किया। 
ग्रामके बाहर वृक्षके नीचे बेठकर नवद्दीपको ओर देखकर रुदन करने लगे । “प्रभो ! 
मुझको नवद्वीपमें क्यों बुलाया ? मैं इस समय क्या देखने जा रहा हूँ। तुम कहाँ 
हो ? तुम्हारे परिजन कहाँ हैं? तथा तुम्हारे भक्तजन कहाँ हैं? हा विष्णुप्रिया 
देवी ! यदि मैं और कुछ समय पूर्व आता तो तुम्हारी चरणा-धुलि प्राप्त करता । 
इस समथ मैं शुन्य नदियामें किस सुखक़े लिए जा रहा हूँ ?”--यह बोलते हुए बहुत 
देर तक रोते रहे । जो लोग नरोत्तमके समयके थे, उनके लिए श्रोनवद्दीप जलता 
हुआ श्रङ्गार था । वृन्दावन दास अपने श्रीचेतन्य भागवत ग्रन्थमें बारम्बार कहते हैं, 
“मैं पापिष्ट उस समय जन्म नले सका, जो भगवानकी लीलाको देख पाता ।'' 
वृन्दाबन दासको यह क्षोभ है कि, यदि और कुछ समय पूर्वे जन्म ग्रहण करते तो प्रभुकी 
लीलाका दर्शन होजाता । मरोत्तमको भी यही दुःख है। लीलाके सारे चिन्ह हैं, 
परन्तु नायक लोग नहीं हैं । प्रभुका घर है, प्रभु नही हैं, शची नहीं हैं, यहाँ तक कि 
विष्णुप्रिया देवी भी नहीं हैं। 
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ठाकुर महाशय कुछ शान्त होकर श्रीनवट्टीपके मायापुर ग्राममें प्रविष्ट हुये । 

रास्तेमें एक परम तपस्वी श्रौर तेजस्वी वैष्णव साधुक्रो देखकर ठाकुर महाशयने 

उनको प्रणाम किया । प्रणाम करके पूछा कि, प्रभुके घर किस रास्तेसें जाय ? 

ठाकुर महाशयको देखकर उस वैष्णवने समझ लिया कि यह एक साधु पुरुष हैं । तब 

« उन्होंने नरोत्तमसे पूछा--“बापू ! तुम कौन हो ?” नरोत्तमने ग्रपना नाम और 
घर बताया । 

ब w~ 
शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीसे भेंट 


उस समय ग्राचार्य प्रभु, ठाकुर महाशय तथा श्यामानन्दका नाम गौड़ देशमें 
सर्वत्र प्रचलित हो रहा था । ग्रन्थ-चोरी श्रौर ग्रन्थ-प्राप्तिकी कहानी सबने सुनी 


CORS 


कथा याँद कर करके रोने लगे । 


प्रभुके शुन्य घरमें दामोदर पण्डित श्रोर ईशानसे भेंट 


शुवलाम्वर, ठाकुर महाशयको प्रभुके घर ले गये । पाठकगण ! चलिए हम 
भी साथ-साथ चलें । मायापुरमें प्रवेश करके शुक्लाम्बरने कहा- “यह्‌ देखो प्रभुका 
घर ?” काँपते काँपते घरके भीतर प्रवेश करते ही ठाकुर महाशय 'हा गौराङ्ग !' 
हकर ग्राँगतमें गिर पड़े और धुलिमें लोटने लगे । वहाँ दामोदर पण्डित और 
ईशान थे । दामोदर पण्डित प्रभुके प्रिय भक्त और विष्णुप्रिया देवीके ्रभिभावक थे । 
सम्प्रति विष्णुप्रिया देवीके गोलोक वाससे दामोदर पण्डित शोकसे पागल-से हो गये 
थे | ईशान पहले शचीदेवीके सेवक थे । पश्‍चात उनका गोलोकबास होने पर 
श्रीविष्णुप्रिया देवीके सेवक बने । श्रब प्रभुके घरमै ग्रौर कोई नहीं है, शून्य घरमें 
केवल ये ही दो जने वास करते हैं। ठाकुर महाशयकी दशा देखकर सब लोग उनको 
घेर कर बैठ गये । दामोदर पण्डितने शुक्लाम्बरके द्वारा ठाकुर महाशयका परिचय 
प्राप्त किया, “नरोत्तम ! हम लोगोंके दुःखको सोचकर तुम भ्रपने दुःखको याद करो । 
वतलाश्रो तो, श्रब हम लोग किस सुखके लिए जीवित हैं ?” 
प्रभुके स्थान और उनकी वस्तुग्रोंके दर्शन 
ठाकुर महाशय धुलि-घुसरित होकर आँगनमै बैठ गये । हाय, जो स्थान 
श्रीगौराङ्गके नयन-जलसे द्रबित रहता था, जिस स्थानमै रात-दिन कृष्ण-कीर्तन होता 
रहता था, जिस घरको घेरकर लाखों-लाखों ग्रादमी हरि-ध्वनि करते थे, उस स्थानकी 
आज यह दशा है ! यह सोचते-सोचते ठाकुर महाशयका हृदय विदीणा होने लगा । 
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तब ठाकुर महाशयके आग्रहसे ईशान और शुक्लाम्बर उनको प्रभुके लीला-स्थान और 
वस्तु आदिका दर्शन कराने लगे---“यह पुष्पवन है, यहाँ ही श्रीगौराङ्गने पहले श्रीवासको 
श्रालिङ्गन प्रदान किया था, यह ठाकुर बाडी है, यह प्रभुका शयनगृह है, यह शची- 
माताका शयनगृह है, यह रसोई घर है, यह सब प्रभुकी पुस्तके हैं, यह उनके 
बैठनेका कम्बल है, ये प्रभुके चरणोंकी पादुकाएँ हैं, यह प्रभुके गलेकी चादर है, 
यह प्रभुका पट वस्त्र है, यह प्रभुके पैरके नूपुर हैं, यह प्रभुका जल-पात्र है, यह 
प्रभुका पलङ्ग है, यह प्रभुकी शैया है, यह अब तक उठायी नहीं गयी है, प्रभु जिस 
श्रवस्थामें छोड़ गये थे उसी अवस्थामें हैं । देवी इस पलङ्गके नीचे भुतल पर शयन 
करती थीं ।” 

उसके बाद वे देवी विष्णुप्रियाकी कहानी सुनाने लगे--“'देवी एक ख्ये पात्रमें 
तण्डुल रखती और सोलह नाम'जप करके एक-एक तण्डुल उसमेंसे निकाल कर दूसरे 
TAH रखतीं । इस प्रकार जितने तण्डुल इकट्ठ होते, उनको श्रीगौराङ्गको अर्पण 
करके स्त्रय प्रसाद ग्रहण करतीं । उनका कमरा प्राचीरसे घिरा रहता और सदा 
कपाट वन्द रहते थे । प्राचीर पर सीढ़ी थी, उसी सीढ़ीसे चढ़कर दामोदर पण्डित 
कमरेके भीतर जल ले जाते थे । देवी दिन-रात दासियों से घिरी रहती, ्रौर दिन 
रात रुदन करती रहती । शचीके स्वर्गारोहणके वाद उन्होंने कभी प्राचीरके बाहर पैर 

हीं रक्खा । विष्णु प्रिया देवीकी प्रधान सखी काञ्चना ब्राह्मणकन्या भी उस समय 

ग्रप्रकट हो गई थीं ।” d 

ठाकुर महाशय कुछ दिन नवद्वीपे प्रभुके घर पर रहे । उनकी दिन-रात विह्न 
अवस्था रहती । वे रातमें, और कभी-कभी दिनमें भी प्रभुकी लीलाका स्वप्न देखते 
तथा दामोदर और ईशानसे प्रभुकी लीला-कथा श्रवण करते । 

फिर वे प्रभुके ग्रह्से बाहर निकले । श्रीवासके भाई श्रीपति और श्रीनिधिके 
साथ उनकी भेट हुई, श्रीगौराङ्गके सारे लीला-स्थान देखे, कहाँ शैशवमें प्रभु क्रीडा 
करते थे, कहाँ लोटते थे, कहाँ वेठते थे, कहाँ घुमते-फिरते थे । दामोदर ग्रौर ईशान 
उनकी दशा देखकर उनको शीघ्रातिशीघ्र नीलाचल भेजनेका प्रयत्न करने लगे । 


नवद्वीपसे प्रस्थान 


तब ठाकुर महाशय श्रीप्रभुके भक्तवृन्द तथा प्रभुके श्रीमन्दिरको प्रणाम करके 
शान्तिपुरकी श्रोर चले । शान्तिपुरमे श्रीप्रद्देतका स्थान देखकर ग्रम्विका गये, वहाँ 
श्यामानन्दके गुरु हृदय-चैतन्य ठाकुरके घर जाकर उन्होंने गौर-निताई विग्रहके दर्शन 
किये । वहाँसे sanu दत्तके स्थान त्रिवेणीका दर्शन करके खड़दहके लिए श्रागे बढ़े। 
उस समय श्री नित्यानन्द प्रभुका अन्तर्धान हो गया था । ठाकुर महाशयका 
आगमन सुनकर जाह्ववा गोस्वामिती उनको घरके भीतर ले गयीं । वीरभद्र और 
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जाह्ववा देवीने ठाकुर महाशयको कई दिन आदर पूर्वक रक्खा, पश्चात नीलाचल 
जानेके लिए उनको ग्रनुपति दी । वहाँसे उदासीन पथिक अ्रभिरामके स्थान खानाकुल 
कृष्णनगरका दर्शन करके वे नीलाचलकी ग्रोर अग्रसर हुये । 


शरीक्षेत्रमें AMAA 

प्रभु जिस मार्गसे नीलाचल गये थे, ठाकुर महाशय भी उसी मार्गसे चले । 
खढ़दहसे उस मार्गका सारा पता लिखकर लेते गये । जहाँ जिस रातको प्रभुने वास किया 
था, ठाकुर महाशय उन-उन स्थानोंमें वास करते चले । जिस स्थातपर नित्यानन्द प्रभुने 
गौराङ्गका दण्ड तोड़ दिया था, उस स्थान पर पहुँचते ही वे प्रेम-बिह्वल हो उठे । 
जिस स्थान पर पहले प्रभुने जगन्नाथ मन्दिरका शिरोभाग देखकर कहा था कि, 
“देखो, एक कृष्णवर्णं बालक मुभकरो पुकार रहा है” --उस स्थान पर पहुँचकर 
वह बात यादकर ठाकुर महाशय अचेत हो उठे। उसके वाद वे 'जगन्ताथका शिरो- 
भाग हे'--कहते हुए ठाकुर महाशय दौड़ पड़े । समीप जाकर उन्होंने श्रीजगन्ताथ 
मन्दिरको प्रणाम किया, परन्तु उस समय भीतर प्रवेश नहीं किया । 

लोगोंसे गोपीनाथाचारयके घरका पता पुछा । उस समय श्रीक्षेत्रमें प्रभुके 
प्रिय गोपीनाथ गौड़ीय लोगोंके प्रधान पुरुष थे । उस समय वे निश्चय ही अत्यन 
वृद्ध हो गये थे प्रभुके नवद्वीप-विहारके सङ्गी उस समय एक मात्र वही वहाँ थे । 
ठाकुर महाशयने गोपीनाथक्रो प्रणाम किया । गोपीनाथने सुना कि नरोत्तम उनको 
प्रणाम कर रहे ह, परन्तु उस समय वह उनको पहचान न सके । ठाकुर महाशयने 
श्रीगौराङ्गके ग्राकष रासे जन्म-ग्रहण किया है, वे वृन्दावन गये हैं, ग्रंथ चोरी चले गये 
हैं ग्रौर फिर प्राप्त हो गये है'--इन समाचारोंसे प्रभुके समस्त गण ग्रवगत थे। 
गोपीनाथने नरोत्तमको हृदयसे लगाकर ग्रालि HT किया । 

नरोत्तम थोड़ा विश्राम करके उनको साथ लेकर धीरे-धीरे जगन्नाथका 
दरशन करनेके लिए चले । जगन्ताथका ददन तो za; परन्तु ठाकुर महाशयके प्राण 
श्रीगौराङ्गमें बसते गये । 


तब उन्होंने काशी मिश्रके घर अर्थात्‌ जहाँ श्रीगौराङ्गका वास स्थान था 
वहाँ जानेकी इच्छा प्रकट की । शून्य श्रीनवद्वीपका दर्शन जितना व्यथा उत्पादक 
है, शुन्य श्रीनीलाचल पुरीका दर्शन भी उतना ही कप्टप्रद है। प्रभुके गृहमें जाकर 
ठाकुर महाशय मूछित होकर गिर पड़े । 


प्रभुके ग्ृहके पुजारी श्रीगोपाल गरु थे। वे श्रीगौराङ्गके अ्रतिप्रिय 
श्रीवक्त्रेश्वरके शिष्य थे । वक्त्रेखरका नृत्य प्रायः श्रीगौराङ्गके नृत्यके समान ही 
मधुर होता था । वक्त्रेश्वरका रूप-रंग भी प्रायः TYÈ समान ही था । वकत्रेश्‍वरको 
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प्रभुके निवास स्थानके दर्शन [४६ 


` प्रभुने इतना आनन्द दिया था कि वे लगातार दो दिन-रात नृत्य कर सकते थे । 


वक्त्रेश्वर श्रीगौराङ्गके उपासक थे, वे और किसीको नहीं जानते थे। वे निमाई 
पण्डितकी उपासना करते थे । वे कहते थे कि प्रभुके ग्रन्यान्य भाव ऐइवर्यमय हैं । निमाई 
पण्डित भावमें ही प्रभुका एकमात्र शुद्ध माधुर्यं भाव पाया जाता है। उनके द्वारा 
निमानन्द सम्प्रदायकी सृष्टि हुई । इस सम्प्रदायके प्रथम नेता वक्त्रेश्वर थे । उनके 
देहावसानके बाद गोपाल गुरु प्रधान बने । उनको ही श्रीयौराङ्ग प्रभुकी गद्दी 
मिली । : 


प्रभुके निवास स्थानके दर्शन 


ठाकुर महाशय होश आने पर इस प्रकार क्रन्दन करने लगे--“प्रभो और 
यदि कुछ समय पहले जन्म लेता तो तुमको देख पाता । प्रभो ! मुझको नीलाचल 
किस लिए लाये ? मैं क्या देखने श्राया हँ ?” ठाकुर महाशयको भ्रति कातर देखकर 
गोपीनाथ तब उनको लौटाकर घर ले आये, और सोचा कि स्वस्थ होने पर फिर 
ले जाऊंगा । स्नानके बाद प्रसाद ग्रहण करके पुनः दोनों जने प्रभुके गृहकी ओर 
चले । प्रभु इसी काशी मिश्रके घरमें अठारह साल रहकर सम्प्रति अप्रकट हुए हैं। 
ठाकुर महाशय उन्हीं काशी मिश्रके घर जाकर ग्रजस्त्र ग्रश्न वहाते हुये रोने लगे । 
गोपीनाथने बहुत यत्नपूर्वक उनको कुछ शान्त किया श्रौर तब प्रभुका घर 
दिखलाने लगे। 

गोपीनाथ दिखला रहे हैं कि, 'प्रभु इस जगह इस ग्रासनपर बैठकर संख्या 
माला-जप करते थे।' ठाकुर महाशयने उस आसनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया, 
आसनको सिरपर रबखा और सूंघा मानो श्रीगौराङ्गके साक्षातकारका सुख-भोग करने 
लगे । पश्चात्‌ प्रभुका शयन-घर देखा । प्रभु जिस प्रस्तरपर शयन करते थे, उसको 
देखा । कदली पत्रके द्वारा जो उनकी शैया रची गयी थी वह ज्यों की त्यों थी । वहाँ 
प्रभुका ग्रति जीणां कन्था पड़ा था । वह सारी भूमि पवित्र थी । ठाकुर महाशय घुटनेके 
बल चलने लगे । वे सोच रहे हैं कि यहाँकी धुलिके कण-कणमें प्रभुकी शक्ति निवास 
करती है । उसी सामनेके प्रस्तर पर प्रभु केलेके पत्तेकी शैया बनाकर शयन करते 
थे । शीतकालमें उसी फटे पुराने कन्थे को लेकर शीत निवारण करते थे । यह सारी 
बातें ठाकुर महाशयके हृदयमें उदय हो उठी, और वे वहाँ विह्वल होकर रुदन करने 
लगे तथा हृदयके सन्तापको दूर करनेके हेतु वहाँ लोट-पोट करने लगे । 


पीछे उन्होंने सुना कि प्रभु जब उस प्रस्तर पर शयन करते थे तो उनके पद 
्रान्तमें दामोदर पण्डित (जो विष्णुप्रिया देवीके ग्रभिभावक थे) के छोटे भाई शङ्कुर 
उनके दोनों चरणोंको अपने हृदय पर रखकर सोते थे। इसका कारणा यह था 
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कि, प्रभु विह्नल होकर रातके समय कहीं चले न जाये । यह सुनकर ठाकुर महाशयने 
उनको शत-शत धन्यवाद दिया । 

दिनके समय भोजनके ग्रन्तमें दण्डभर प्रभु कहीं महीपर शयन करके विश्राम 
करते थे, उस स्थानको भी उन्होंने देखा । ठाकुर महाशय जिस वस्तुको देखते हैं 
उसीमें उनको श्रीगौराङ्गके दर्शनका बोध होता है । 


अन्य पाषदोंके स्थान-दशन 


पश्चात बाहर ग्राये, समीप ही एक कुटीमें स्वरूप दामोदर वास करते थे । 
प्रभुके अन्तर्धान होने पर वे मूच्छित हो गये, और केवल कुछ दिन जीवित रहकर 
प्रभुके धाममें चले गये । प्रभुके वियोगमें स्वरूपका हृदय फट गया और प्राण पसेरू 
उड़ गये । ठाकुर महाशय स्वरूपकी कुटीमें जाकर वहाँ लोट-पोट करने लगे । 


प्रभुके घरके दूसरी श्रोर हरिदासकी कुटी थी । प्रभुने हरिदासकी मृत देहको 
हाथोंमें लेकर उस कुटीके सामने नृत्य किया था । ठाकुर महाशयने प्रभुकी भक्त- 
वत्सलताको याद करके गद्गद्‌ चित्तसे उस स्थानका दर्शन किया । 


पश्चातु जिस स्थान पर खड़े होकर प्रभु जगन्नाथके दर्शन किया करते थे, उस 
स्थान पर ठाकुर महाशय गये । प्रभु गरुड़ स्तम्भके बगलमें खड़े होकर दर्शन करते 
थे । जिस स्थान पर हाथ रखकर विह्वल भावसे प्रभु जगन्नाथके दर्शन करते थे उस 
स्थान पर उनके हाथके चिह्न देखे । देखा कि, उस गरुड स्तम्भमें नीचे एक गर्त है । 
दशनके सुखसे प्रभुको जो नयनानन्द ग्रश्रु-प्रवाह होता उस अश्रुसे वह गत्ते भर 
जाता था | i 
उन्होंने समुद्र-तीर पर उस स्थानको देखा, जहाँ प्रभु बैठते थे। इस प्रकार 
प्रभुके सारे स्थलोंका दर्शन करके श्रीगदाधरके गोपीनाथ-विग्रहका दर्शन करने लगे । 
हाके पुजारी मामू गोस्वामी थे । प्रभुने हेसीमें शान्तिपुरमें उनको 'मामू' कहकर 
पुकारा था, श्रौर तभीसे उनका नाम 'मामू' गोस्वामी पड़ गया था । वे गदाधरके 
शिष्य, तथा उनकी सेवाके ग्रधिकारी थे । प्रभुके श्रन्तर्धान होनेके बाद श्रीगदाधर कुछ 
काल तक जीवित रहे । जब तक जीवित रहे, उनकी श्रांखोसे क्षणमात्रके लिए भी 
' अरश्वुधारा बन्द नहीं हुई । ठाकुर महाशयने गदाधरके आसनको प्रणाम किया, और 
उनके सारे स्थानका दर्शन किया | श्रीगौराङ्गका एक नियम था कि, ्रपराह्वमें 
गदाधरके कुञ्जमें श्रीमद्भागवत सुनने जाते श्रीगदाधर पाठ करते थे और प्रभु 
सुनते थे,उस स्थानको भी उन्होंने देखा श्रौर ्रश्ुजलसे सिञ्चित उस भागवतका भी 
दर्शन किया । तत्पश्चात श्रीहरिदासकी समाधिका दर्शन किया । नीलाचल-वासी 
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श्यामानन्दके घर [५१ 


Tyè समस्त भक्तोंसे भेंट हुई । उस समय मुख्यरूपसे शिखी माहिती, कानाई 
खुटिया, मङ्गराज और रामानन्दके भाई वाणीनाथ जीवित थे | 


इस अन्धकारमय नीलाचलमें भी ठाकुर महाशयके हृदयमें ग्रानन्दका IEF 
होने लगा । इसका कारण यही है कि श्रीगौराङ्गका कितना आदर है इसको वे वहाँ 
प्रतिक्षण देखने लगे । यद्यपि प्रभुको ग्रप्रकट हुये कई वर्ष हो गये तो भी सब लोग 
शोक सन्तप्त थे । प्रभुका नाम उच्चारण करने मात्रसे आवाल वृद्ध सब रुदन करने 
लगते । नीलाचल श्रीजगन्नाथ प्रभुका स्थान है । लेकिन प्रभुके तेजके सामने जगन्नाथका 
तेज भी फीका होगया है । होनेकी बात भी है । जीवके लिये अचल जगन्नाथसे 
aaa जगन्नाथ संदा बड़े रहेंगे । 


श्यामानन्दके घर 

नीलाचलसे विदा होकर ठाकुर महाशय उत्कलके नृसिहपुर श्यामानन्दके 
स्थानकी ग्रोर चले । झ्यामानन्दके पिता कृष्णमण्डल सद्गोप जातिके थे । इयामा- 
नन्दने ग्रल्प वथसमें ही गृहत्याग करके श्रम्विका कालनामें आकर हूदयानम्दसे मन्त्र 
दीक्षा ली थी । बहाँसे भारतवर्षके सब तीर्योका दर्शन करते हुए वे श्रीवृन्दावन 
पहुँचे । वहाँ उनको उपयुक्त पात्र देखकर श्रीजीवगोस्वामीने अपने निकट रक्खा, 
और उनको भक्तिशास्त्र पढ़ाने लगे । पश्चात्‌ आचाय प्रभु और ठाकुर महाशयके साथ 
आकर वे अपने देशमें भक्ति-धर्मका प्रचार करने लगे । श्यामानन्दके प्रभावकी बात 
क्या कहूँ ? ब्राह्मण लोग भी उनके चरणोंका आश्रय लेने लगे, और रसिक मुरारी 
उनके शिष्य बने। ऐसा सुना जाता है कि उनके शिष्य रसिकने सवके सामने 
रथारोहण करके गोलोकको प्रस्थान किया । 


जङ्गलके मागेसे चलकर ठाकुर महाशय श्यामानन्दके स्थानमें पहुंचे, इयामा- 
नन्दने अपने गणोंको साथ लेकर ठाकुर महाशयको प्रणाम किया । सबने ठाकुर 
महाशयक्रा नाम सुना था, परन्तु किसीने उनका दर्शन नहीं किया था । जिन ठाकुर 
महाशयका नाम लेकर श्यामानन्द और उनके गण पुलकित होते थे, वे इस सभय 
सामने थे । श्यामानन्दके घरमें दिन-रात उत्सव आरम्भ हुआ । कई दिनोंके बाद ठाकुर 
महाशयने विदा माँगी श्रौर कहा कि, यदि वे कोई उत्सव कर तो उसमें इयामानन्द 
अवश्य श्राकर उपस्थित हों, और रसिक मुरारीसे कहा “बापू ! तुम भी आकर मेरे 
घरको पवित्र करना ।” रसिक रोते-रोते उनके चरणोंमें गिर पड़े। इयामानन्दको 
देखनेके लिए नीलाचल-वासी भक्तोंने बड़ी इच्छा प्रकट की थी । ठाकुर महाशयने 
उनको तीलाचल जानेका ग्रादेश देकर गौड़ देशके लिए प्रस्थान किया, और उधर 


इयामानन्द भी नीलाचलके लिए चल पड़े । 
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५२] श्रीनरोत्तम-चरित 


श्रीखण्ड-श्रागमन 


ठाकुर महाशय बराबर श्रीखण्ड तक आये । उस समय श्रीनरहरि सरकार 
ठाकुर ग्रप्रकट हो चुके थे। वे श्रीगौराङ्गकी सेवा चंवर डुलाकर करते ये । उनसे 
बढ़कर प्रभुका प्रिय और कोई न था । प्रभु ही उनके मन, प्राण तथा सर्वस्व थे । 
नरहरि एवं वासू, गोविन्द श्रौर माधव घोष--इन तीन भाइयोंने श्रीगौराङ्गकी लीला 
पहले पहल पदोंमें वर्णान की । सरकार ठाकुर सदा कुमार ही रहे, वे श्रीगौराङ्ग 
मूतिकी सेवा करते थे । श्रीनिवास आाचार्य प्रभुको उन्होंने ही बनाया था। आर 
अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं है, जैसे श्रीवृन्दावनमें जीव गोस्वामी सबके ऊपर 
कर्ता थे, उसी प्रकार गौड़में सरकार ठाकुर सबके पूज्य और मान्य थे । सरकार 
ठाकुर नीना प्रकारसे कातर थे। एक तो प्रभुके अन्तर्धान होनेसे, और दूसरे गदाधर 
गोस्वामीके अदर्शन से । तत्पश्चात्‌ उनकी प्रियाजी ग्रहश्य हो गई । श्रीदिष्णुप्रिया 
देवीको वे प्यारीजीके अनुकरणामें प्रियाजी कहा करतें थे। और उसके बाद दास 
गदाधरभी श्रप्रगट हो गये सरकार ठाकुर भी अब संसारमें न रह सके । ठाकुर घर 
(मन्दिर) में प्रवेश कर सरकार ठाकुर केसे श्रन्तर्धान हुए, यह कोई नहीं बता सकता | 
जव ठाकुर महाशय श्राये तो सरकार ठाकुरके भतीजे श्रौर मुकुन्दके पुत्र श्री रघुनन्दने 
उनका हाथ पकड़कर स्वागत किया, और ठाकुर महाशयने उनको प्रणाम किया । 

सरकार ठाकुर भ्रपने भजन-गृहमें श्रीगौर-विग्रह सामने रखकर दिन-रात 
यापन करते थे। उस घरे पास जाकर ठाकुर महाशय रुदन करने लगे । 


सरकार ठाकुर श्रीगौराङ्गके नवद्वीप-पाषंद थे । उनके पास बेठकर रघुनाथ 
प्रतिदिन केवल श्रीगौराङ्गकी लीला-कथा सुनते थे । श्रीनरहरिने नवद्वीपमें Tya 
समस्त लीला श्रपनी आँखों देखी थी । ग्रत्यन्त शिशु सन्तान जिस प्रक्रार स्तनका 
दूध पीता है, उसी प्रकार रघुनन्दन ठाकुरने उनके पास बैठकर प्रभुके शैशव-संन्यास 
पर्यन्त समस्त लीला-सुधाकां पान किया था । रघुनन्दने जो सरकार ठाकुरके पास 
सुना था वह सारी कथा, जगन्नाथ मिश्रकी कथा, शचीदेवीकी कथा, विइवरूपकी कथा, 
विष्णुप्रिया देवीकी कथा तथा भक्तगणकी कथा रघुनन्दनके मुखसे ठाकुर महाशय 
पिपासातुर चातकके समान श्रवणा करने लगे । यहाँ श्री खण्डमें ठाकुर महाशयने पहले 
पहल श्रीगौराङ्ग-विष्णु्रियाकी युगल मृत्तिका दर्शन किया । इससे इस प्रकारके 
विग्रहकी सेवा करनेके लिए उनके मनमें प्रगाढ वासना जाग्रत हुई । 


श्रीखण्डसे प्रस्थान 


वहासि जाजीग्राम श्रीनिवास आचार्य प्रभुका घर श्रत्यन्त समीप था । इस 
समय जाजीग्राममें श्राचायं प्रभुकी समाधिके सिवा भर , कुछ नहीं है। परन्तु उस 
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प्रभुके संन्यास तीर्भमें [५३ 


संमय आचार्य प्रभुके प्रभावसे जाजीग्राम समस्त गौड़में प्रसिद्ध हो रहा था । एक 
कोपीन धारण करके .श्राचायं प्रभुका गौड़में आगमन हुआ । उस समय वे सँकड़ों 
देशोंके शीर्षस्थ लोगोंको भवसागर पार करानेके लिए एक मात्र कर्णाधार थे । परन्तु 
ठाकुर महाशयने सुना कि वे वन विष्णुपुरमें हैं। इसलिए श्रीखण्डसे जाजीग्राम 
न जाकर उन्होंने कटवा (कण्टक नगरी) के लिए प्रस्थान किया । वहाँ गदाधर दासका 
निवास स्थान था । पहले कह चुका हूँ कि गदाधर दासका स्वर्गवास हो गया था । जब तक 
श्रीविष्णुप्रिया देवी जीवित रहीं, तब तक श्रीगदाधर नवद्वीपमें रहे । उनके maata 
होनेके बाद नवद्वीपमें न रह सकनेके कारणा वे कटवामें आकर श्रीगौर-विग्रह स्थापन 
करके रहने लगे । वे विग्रह आज भी हैं। उनके शिष्य यदुनन्दन चक्रवर्ती उस समय उस 
बिग्रहके पुजारी थे । उन्होंने ठाकुर महाशयका ग्रत्यन्त आदर पुर्वक स्वागत किया । 


१ प्रभुके संन्यास तीर्थमें 

कटवा वैष्णवोंका अति पवित्र स्थान है । जिस स्थान पर श्रीगौराङ्गने भारती 
गोस्वामीसे संन्यास लिया था, वह स्थान भ्रति यत्नपूर्वक सुरक्षित है । वहाँ जाकर सभी 
वैष्णव एक बार साष्टाङ्ग प्रणति करते है । वहाँ श्रीगौराङ्गके भुवन-मोहन केश 
मुण्डित हुए । उन केशोंकी समाधि है । संसारमें केवल श्रीगौराङ्गके वे केश ही एक- 
मात्र निदर्शन हें । प्रभु किस प्रकार श्रन्तर्धान हुए, कोई कह नहीं सकता । वे केश 
मिट्टीके भीतर ma भी हैं, यह सोचकर उनके भक्तगण उस स्थान पर आँसु बहाते हैं । 
कटवा ग्राने पर ठाकुर महाशयके/मनमें नीलाचलका शोक उद्दीप्त हो उठा । प्रभुके 
संन्यासके स्थानकी धुलि TAIN मलकर, और व्याकुल होकर वे वहाँ पड़ रहे । 

यदुनन्दनने उनको बहुत यत्नसे शान्त करके दूसरे श्रन्य स्थानोंको दिखलाया । 
जिस भारतीने श्रीगौराङ्गको संन्यास मन्त्रमें दीक्षित किया था, उनकी भी समाधि है। 
हरिदास प्रमाणिक, जिसने प्रभुका मस्तक मुण्डन किया था उसकी भी समाधि है । 
प्रभुका मस्तक मुण्डन करनेके कारण वह भी अपने वंशमें विख्यात हो गये । उस 
प्रमारिणकके वंशधर कटवामें निवास करते हैं। वे भ्रपनी जातीय वृत्ति नहीं करते । 
उनके पूर्व पुरुषने प्रभुका मस्तक-मुण्डन किया था, इसी गौरवसे उन्होंने क्षौर 
कर्मका त्याग कर दिया है । ठाकुर महाशयने इन दोनों समाधियोंक्रो प्रणाम किया । 
उस नापितकेद्वारा प्रभ्रुके मस्तक-मुण्डनका वर्णान एक प्राचीन पदमें है, यहाँ उसको 
लिखनेकी बड़ी इच्छा हो रही है । जेसे- 


तखन नापित ग्रासि, “तब नाई आकर प्रभुके सामने बैठा, 
प्रभुर सम्मुखे बसि, और उसने अपना कषुरा प्रभ्ुके घुँघराले 
क्षुर दिल से चाँचर केशे । केशों पर रखा । 
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०१४] श्रीनरोत्तम-चरित 
केश मुण्डन करते-करते वह ग्रत्यन्त 


भावावेशमें आकर फूट-फूट कर रोने 
लगा, 


मुण्डन करिते कंश, 

za भ्रति भावावेश, 
नापित काँदये उभराय। ; १ 

कि हैल कि हैल बले, और कहने लगा या हो गया, क्या हो 
गया ?' क्षुरा नहीं चल रहा है श्रौर 
प्राण निकल रहे हैं, कलेजा फटा जा 
रहा है।” 


कटवासे गृह आगमन 


क्षुर आर नाहि चले, 
प्राण फाटि विदरिया जाय ॥ इत्यादि 


,वहाँसे ठाकुर महाशय, श्रीनित्यानन्द प्रभुके जन्मस्थान एकचाका ग्रामकी ओर 
चले । प्रभु नित्यानन्दने वाल्यकालमें ही उदासीन होकर गृह-त्याग किया था । श्रतएव 
एकचाकामें श्रीनित्यानन्दकी बाल्यलीलाके श्रतिरिक्त अन्य किसी लीलाका स्थान नहीं है । 
उसका पूरां दर्शन करके ठाकुर महाशयने पद्मानदीको पार किया और अपने जन्मस्थान 
खेतरीमें आये; गाँवके लोग आ-ग्राकर MARA प्रणाम करने लगे और हरिध्वनिसे 
श्राकाशको मुखरित कर दिया । माता-पिता भी ग्राये, ठाकुर महाशयने उनके च रणामे 
प्रणाम किया । माता-पिता श्रानन्दसे ग्रश्रुपात करने लगे । पिता बोले, “बेटा ! हम 
अत्यन्त वृद्ध हो गये हैं, तुम श्रव तीथं करने मत जाओ, हमारी मृत्युके उपरान्त जाना | 
जब तक हम जी रहे हैं, तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाता ।” 


ठाकुर महाशय बोले, “मैं तीर्थ करने नहीं जाता हूँ । तीर्थ आदि मनके भ्रम 
हैं। मैं प्रभु और प्रभुके गण लोगोंके स्थान देखने गया था । उनको देखे विना मैं जीवन 
धारणा नहीं कर सकता था, उन्हें मैने देल लिया। श्रव मैं आप लोगोंको दुःख पहुँचा 
कर बाह्र न जाऊंगा । मैं यहाँ ही रहकर जितना हो सकेगा, भजन करूँगा।” 
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पुनः खेतरीसें 


खेतरीमें - 


संसारके विपुल ऐश्वर्यके बीच रहते हुए .दुष्कर भजन-साधन PATT 
उदाहरण ठाकुर महाशयका जीवन था । वे राजाके पुत्र थे। पिता राजा थे, माता रानी 
थीं, तथा दोनों बिद्यमान थे । राजधानीमें वे रहते थे । इस प्रकारकी परिस्थितिमें 
रहकर विषयोंसे पृथक्‌ रहना बहुत कठिन है, बल्कि एक प्रकारसे असंभव है । ठाकुर 
महाशयने यही कर दिखाया । 
ठाकुर महाशयकी नव यौवनावस्था थी । दार-परिग्रह किया नहीं । जो लोग 
इस प्रकारका ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करते हैं, वे लोग समाजके प्रलोभनके बीच न रहकर 
वनमें वास करते हैं। परन्तु ठाकुर महाशय घर पर रहे, अपने ग्राममें रहे । तथापि 
उनके विशुद्ध चरित्रमें कोई दाग न लगा । प्रवोधानन्द सरस्वतीने कहा है कि, इस 
प्रकारका कठिन ब्रत केवल गौराङ्ग-भक्त ही पालन कर सकते हैं । क्योंकि उनके लिए 
इन्द्रियाँ, दन्त उत्पाटित atà समान, खेलकी वस्तु बन जाती हैं, प्राणघात नहीं करतीं । 
ठाकुर महाशयके विरक्त हो जानेसे उनके चाचा पुरुषोत्तम दत्तके पुत्र सन्तोष 
दत्त युवराज हुए। सन्तोष दत्तने ठाकुर महाशयसे मन्त्र लेनेकी इच्छा प्रकट की, 
श्रौर उन्होंने मन्त्र दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद बलराम मिश्र दीक्षित हुए । बलराम 
मिश्र ब्राह्मण ये, परन्तु ठाकुर महाशय जातिके कायस्थ थे । ग्रतएव ब्राह्मण लोग 
इससे अत्यन्त क्रुद्ध हुए तथा देशमें नाना प्रकारके सामाजिक थ्रान्दोलन उठने लगे, 
परन्तु हुआ कुछ नहीं । 
युगल विग्रह स्थापनको वासना 
ठाकुर महाशयने श्रीखन्डमें जब श्रीश्रीगौर-विष्णप्रियाकी मूर्ति देखी तो उनके 
मनमें वैसी ही युगल-मूति स्थापन करनेकी प्रवल कामना हुई । नरोत्तम-विलास 
wa लिखा हुआ है कि, ठाकुर महाशयने स्वप्नमें देखा कि किसी गृहस्थ प्रजाके 


MAN उनकी इस प्रकारकी मूर्ति है।यह स्वप्न देखकर उन्होने बहुतसे लोगोंको साथ 
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लेकर वहाँ जाकर उस गोलासे युगलविग्रहको बाहर निकाला । परन्तु प्रेम-विलासमें 
लिखा है कि उन्होंने कारीगर बुलाकर अष्टधातुकी मूर्ति तैयार करवायी थी । जिसको 
जिस कथामें विश्वास करना हो, विश्वास करें । मैं ग्रष्टधातुकी मूर्तिमें विश्वास करता हूँ । 


qifa ठाकुर महाशय यदि धानके बीचमेंसे विग्रह प्राप्त किये होते तो उसको दल-वलके . 


साथ ढोल बजाकर नहीं लाते। बल्कि चुपचाप ले आते । क्योंकि वह धुमधाम करना 
नहीं जानते थे । जो हो उसीके साथ उन्होंने श्रीकृष्णकी एक मूर्ति तैयार करवायी, 
उस मूर्तिका नाम पड़ा 'वल्लभी-कान्त' । 

इधर ठाकुर महाशयका यश घीरे-धीरे फैलने लगा । दिन-रात भजन करते थे, 
और आहार केवल भातका मांड ग्रौर छोड़ी हुई तरकारी थी । इसके द्वारा ही वे 
जीवन धारण करने लगे । विषयकी बातें या गाँबकी बातें न करते थे, और न सुनते 
थे | कभी ध्यान करते थे, कभी स्मरणा, कभी लीला करते थे श्रौर कभी शिप्यगणको 
लेकर कीर्तन करते थे । 

गरानहाटी कीर्तन 

एक दिन कीर्तन करते-करते भावमें विभोर होकर एक नये ही सुरमें कीर्तन 
करने लगे। उस प्रकारके सुरमें कीर्तन कभी किसीने सुना न था । वह कीर्तन जैसा 
नवीन था, वैसा ही मधुर था। उसे सुनकर उनके सङ्गी साथी एक बारगी श्रानन्दोन्मत्त 
हो उठे । 

“ठाकुर महाशयेर कण्ठ जेन भ्रमृतेर धारा” 
नरोत्तम विलास 

एक तो मधुर कण्ठ, दूसरे हृदय दिन-रात द्रवित !--ठाकुर महाशयके उस 
सुंधामय कौत्तंनको सुननेके लिए वे लोग भी श्राने लगे जो वैष्णव न थे । वह कीर्तन 
सुनकर क्या वैष्णव, क्या ग्रवैष्णाव सब मोहित हो गये । 

इस प्रकार “गरानहाटी' कीत्तेनकी सृष्टि हुई। परगना गरानहाटीमें सृष्टि 
होनेके कारण इसका नाम 'गरानहाटी' पड़ गया । इसी प्रकार बेलेटी परगनाके 
श्राचार्य प्रभुने जिस कीर्तनका प्रचार किया उसको 'बेलेटी' कहते हैं । मित्र महाझयोंने 
मतोहरशाही कीत्तेनकी सृष्टि की | इस गरानहाटी पद्धतिकी सृष्टि होते पर ठाकुर, 

हाशयने उसके साथ ही गीत-रचना प्रारम्भ कर दी । एक ओर जैसे सुरोंकी सृष्टि 

होने लगी, दूसरी श्रोर नये-नये तालोंकी सृष्टि हुई । ik 

सुनते हैं कि, देवीदास नीलाचलमें जाकर स्वरूप दामोदरसे वाद्य सीख ग्राये । 
इस प्रकार क्रमशः कई आदमी प्रसिद्ध कीर्तनकार ग्रौर मृदङ्ग वादक हो गये, उनमें 
देवीदास, वल्लभदास, गौराङ्गदास, गोकुलदास ग्रादि प्रसिद्ध थे । ये सब लोग गीत 
श्रौर वाद्य दोनोंमें पटु थे। उस समय सारे गौड़में इनके समान गुणी कोई नहीं था । 
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ठाकुर महाशय एकान्तमें बैठकर पद रचना करते थे, और उसे सुरमें बंठाते 
थे; पश्चात देवी, गोकुल आदिको सुनाते थे । वे लोग जबतक ग्रभ्यास करते, तबतक 
ठाकुर महाशय दूसरे पदोंकी रचना करते । नये-तये सुर, और नये-तये तालोंसे युक्त 
'गरानहाटी' कीत्तेनकी प्रशंसा समस्त गौड़में प्रसरित हो गयी, परन्तु खेतरी द्र 
होनेके कारण कोई कानोंसे सुन न सका । 


विग्रह स्थापनकी तया रिया 


इधर श्रीगौर-विष्णुप्रियाका युगल-विग्रह तथा वल्लभी-कान्तकी स्थापनाका 
उद्योग होने लगा ठाकुर महाशय और उनके शिष्यगण इस आनन्दसे उन्मत्त हो 
उठे । सारा देश उन्मत्त हो उठा | कहनेकी श्रावश्यकता नहीं, कि. राजाडरानीभी 
उन्मत्तहो उठे । राजा कृष्ण[नन्दने सद्धुल्प किया कि इस विग्रह-स्थापनाक्रे उप लक्ष्यमें 
वे ऐसा महोत्सव करेंगे जैसा पहले कभी किसीने नहीं किया होगा। राजाने इस 
उपलक्ष्यमें सर्वस्व लगा देनेका संकल्प किया । 

यह निश्चय हुआ कि श्रीगोराद्धकी जन्म-तिथि फाल्गुन पुणिमाको विग्रह- 
स्थापना हो । अभी इसमें दो महीनेकी देर थी, परन्तु ग्रभीसे आयोजन होने लगा । 
श्रामन्त्रित बैष्णावोंको ठहरानेके लिए सारे ग्राममें तथा पड़ौसके गाँवोंमें नये-नये घर 
बनने लगे । भोजनकी सामग्री तैयार होने लगी, मृदङ्ग (खोल) करतालके लिए 
बैना दिया गया । 


MAA प्रभुके पास आगमन 

परन्तु आचाये प्रभु कहाँ हैं ? उनके विना इस महानु कार्यका सम्पादन 
कौन करेगा ? ठाकुर महाशयके मनमें यह चिन्ता होने लगी । उसी समय सुननेमें 
आया कि आचायं प्रभु खेतरीसे चार-पाँच कोस दूर बुधुरी गाँवमें किसी कार्यसे 
आये हुए हैं तब वे कुछ शिष्योंको साथ लेकर बुघुरी गाँवमें गये । वहाँ गोविन्द 
कविराजके घर पर ग्राचायं प्रभु ठहरे थे। ये गोविन्द कविराज ही qarat 
श्रीगोविन्द दास हैं । ठाकुर महाशय ग्रा रहे हैं, यह समाचार पहले ही एक शिष्यने 
आचायं प्रभुको दिया । आचाय प्रभुने आनन्दित होकर ठाकुर महाशयको आगे 
जाकर ले ग्रानेके लिए अपने दो शिष्योंको भेजा । 


आचाय॑ प्रभ्रुके भेजे हुए दो शिष्योंने जाकर ठाकुर महाशयको प्रणाम किया, 

तथा एक श्रादमी उनका दाहिना हाथ और दूसरा उनका बाँया हाथ पकड़कर लाने 

लगा । दाहिना हाथ पकड़कर ले चलने वालेका नाम व्यासाचाय था । वे आचार्य 

प्रभुके शिष्य थे । वे ही राजा हाम्वीरकी सभामें भागवत पढ़ते थे, और पहले पहल 

आचार्य प्रभुके साथ वाद-विवाद किया था। बाँया हाथ पकड़कर लाने बालेका 
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नाम श्रीरामचन्द्र कविराज था । श्रीखण्डके श्रीगौराङ्गपार्षद चिरञ्जीवि सेनने 
प्रख्यात कवि दामोदरकी कच्यासे विवाह किया था। उस कन्याके दो पुत्र हुए 
रामचण्द्र और गोविन्द । दोनोंका पालन नानाके घर हुश्रा। नाना दामोदर शाक्त 
थे । रामचन्द्र और गोविन्द अपने पिता चिरञ्जीविके वैष्णव धर्मका त्याग करके 
शाक्त हो गये थे । रामचन्द्र महामहोपाध्याय पण्डित थे, कामदेवके समान रूप था, 
और चरित्र निर्मल था । रामचन्द्रने आचार्य प्रभुसे मन्त्र दीक्षा लेकर पुनः अपने 
पिताके धर्मको ग्रहण कर लिया । छोटे भाई गोविन्दने मृत्युशैया पर पड़े-पड़े अपने 
बड़े भाई रामचन्द्रको लिखा कि वे श्राचायं प्रभुको ले ग्रावें, उनसे वह मृत्युकालमें 
मन्त्र दीक्षा लेगा । रामचन्द्र उस समय जाजीग्राममे थे, वे ग्राचार्य प्रभुको साथ 
लेकर ग्रदने घर बुधुरि ग्राममें ग्राये। 

रामचन्द्र, ठाकुर महाशयको बाँया हाथ पकड़कर ला रहे हैं। दोनों तिरछे 
नयन दर्शन करते जा रहे हैं। ठाकुर महाशयने सोवा कि, यह श्रादमी है कौन ? 
इसके स्पशंसे मुझको इतना आनन्द क्यों हो रहा है ? रामचन्द्रने सोचा कि, ठाकुर 

हाशयका नाम मैंने सुना था, परन्तु यह केवल ठाकुर नहीं है, यह तो बड़े ही भुर 

हँ । दोनों जने हाथमें हाथ मिलाये हैं, दोनों ही स्पर्शसुखका श्रनुभव कर रहे हैं । 
ठाकुर महाशय सोच रहे हैं कि क्या श्रीगौराङ्ग मुझको इसका सङ्ग प्रदान करेंगे ? 
रामचन्द्र सोच रहे हैं कि, क्या मैं ठाकुर महाशयकी चरणा-सेवा श्रौर सङ्ग प्राप्त 
करूँगा ? 

ठाकुर महाशय बहुत दिनोंके बाद आचार्य प्रभुसे मिले हे । ठाकुर महाशयने 
प्रणाम किया, आचार्य प्रभुने उनको हृदयसे लगा लिया । बे दोनों बैठे, चारों ग्रोरसे 
घेरकर शिष्य लोग भी बैठ गये । श्रापसमें एक दूसरेको अपनी-श्रपनी कहानी सुनाने 
लगे । सबका देहाध्यास समाप्त हो गया । उसी समय रामचन्द्रने ठाकुर महाशयसे 
स्नात करनेके लिए ग्रनुरोध किया । परन्तु कौन स्नान करे, कौन भोजन करे ? 
सभी कृष्ण-कथा, गौर कथाके ग्रानन्दमें विभोर हैं । इस प्रकार दिन बीत गया, रात 
भी बीत गयी, जब ठाकुर महाशय कुछ कहते हैं, तब रामचन्द्र खड़े-खड़े उनका 
मुंह ताकते हैं । ठाकुर महाशयके सारे कार्य ही उनको मधुर लग रहे हैं। ठाकुर 
महाशयके भाव भी रामचन्द्रके विषयमें इसी प्रकारके हैं । दूसरे दिन ठाकुर महाशयने 
श्रीविग्रहकी प्रतिष्ठा तथा महामहोत्सवकी बात प्रस्तुत को । उन्होने ग्रपने पिता तथा 
अन्य सभी लोगोंकी श्रभिलाषा व्यक्त की, कि इस महोत्सवमें गौड़ देशके सभी वैष्णव 
आमन्त्रित किए जायेंगे । ग्राचाय प्रभु यह बात सुनकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले, 
“तुम इस समय व्यासाचार्यको साथ लेकर खेतरी जाओ, मैं रामचन्द्रको लेकर चार- 
पाँच दिन बाद श्राऊंगा।” इसके बाद सब लोग बैठकर महन्त लोगोंके नामकी 
तालिका बनाने लगे। 
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सर्व प्रथम श्रीजाह्ववा गोस्वामिनीका नाम लिखा गया । उसके बाद प्रभुके 
वीरभद्रका, तथा श्रीग्रट्वैतके पुत्र श्रीगोपाल मिश्रका नाम लिखा गया । इस प्रकार 
वे क्रमशः नाम लिखने लगे । राढ्‌, वङ्ग, बारेन्द्र, उत्तल--जहाँ-जहाँ भक्तगण थे, 
सबके नाम लिखे गये, तथा पत्र लिखनेका मसविदा भी संस्कृत पद्यमे तैयार किया 
गया । पत्रमें लिखा गया कि सवका नाम ज्ञात न होनेके कारण लिखा न जा सका, 
परन्तु आमन्त्रित महन्त अपने साथ अपने गण तथा अन्यान्य सभी गौर भक्तोंको 
साथ लावें। 


उस समय उस बुधुरि ग्राममें बैठकर बहुतसे पत्र लिखे गये, और वहाँसे ही 
आदमियोंके द्वारा राढ़में सर्वत्र तथा उत्कलमें पत्र आदि भेजे गये । ठाकुर महाशय 
व्यासाचायंकों साथ लेकर खेतरी लौट आये । ठाकुर महाशयके प्रस्थानके समय 
रामचन्द्रने उनको प्रणाम किया । दौनोंके नेत्रोसे टपाटप अश्रुविन्दु गिरते लगे, 'उनमें 


कोई किसीसे अलग होना नहीं चाहता था । 
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महोत्सवका उद्योग 
७ 
८ ग्राचार्यं प्रभुका आगसन 


उसके कुछ दिन बाद ग्राचायं प्रभु खेतरी पहुँचे । सङ्गमें रामचन्द्र, गोविन्द 
तथा अन्यान्य शिष्यगण गये थे । श्रीगोविन्दने मर जानेकी श्राशङ्कासे मन्त्र दीक्षा ली 
थी, परन्तु मन्त्रकी शक्तिसे वे जी उठे । यद्यपि कार्य ठाकुर महाशयका था, परन्तु 
सारा भार आचार्य प्रभुके ऊपर पड़ा । क्योंकि वे ही कर्ता थे । जहाँ जो कोई उत्सव 
होता, वहाँ ही श्राचायं प्रभुके सिर कर्त्त त्वका भार पड़ता था । ठाकुर महाशय तो 
सदाके ही बालक रहे, उनको उत्सवके प्रयोजन-ग्रप्रयोजन तकका ज्ञान न था। 
ATA प्रभुके मनमें श्रत्यन्त सन्देह हुग्रा कि इस प्रकार महोत्सव सुसम्पन्न हो सकेगा 
या नहीं । खेतरी पद्माके उस पार वारेन्द्र इलाकेकी भूमिमें पड़ता है | इस प्रकार 
दूर देशमें श्रज्ञात स्थानमें महन्त लोग कैसे श्रावेंगे ? 


परन्तु भगवानकी क्या इच्छा है, कोई कह नहीं सकता । इस महोत्सवका 
समाचार सेतरीसे उत्पन्न होकर दावानलके समान द्रूतवेगसे चारों ्रोर फैल गया । 
जो कोई भी महोत्सवकी वात सुनता, वही बोल उठता कि 'मैं जाऊंगा' | पिपीलिकाकी 
पंक्तिके समान महन्त बैष्णवोंका दल सेतरीकी ग्रोर चल पड़ा । 


बेष्णवोंका ग्रागमन 


इधर खेतरीमें शुक्‍ला पञ्चमीसे वाद्य आरम्भ हुआ । गाँवके निकट सभी गाँवोंके 
लोग, राजाके सारे नौकर सव लोग एकवारगी उत्सवके आनन्दसे उन्मत्त हो उठे । 
नये-नये घर तंयार हो रहे हैं, और प्रत्येक घरमें एक-एक करके भण्डार किया जा 
रहा है, जिससे महन्त लोगोंको वहां कोई कष्ट न हो । देशके बाद्य बजाने वालोंके 
दल एकत्रित होने लगे । बात यह है कि, निमन्त्रण तो किसीको नहीं भेजा गया है 
तथापि सभी निमन्त्रित हैं। मानो कुरुक्षेत्रका यज्ञ होता हो । जो ग्राता है, उसको 
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कीर्तन तरङ्ग: [६१ 


भोजन मिलता है । सब मार्गोमें कंदली और मङ्गल घट सजाए गये हैं । जैसा कि 
नरोत्तम विलासमें लिखा है: 
स्थाने स्थाने कदली वृक्षेर नाहि लेखा। 
नारिकेल कदली वेष्टित MAMEN 

महन्त लोगोंको पार करने के लिए घाट पर बहुतसी नौकाएँ रक्खी गयी हैँ। 

महन्त लोग जैसे-जैसे आरहे हैं, वैसे-वैसे उनकी अगुवानी करके स्थान दिया 
जाता है तथा उनकी देखभालके लिए एक आदमी नियुक्त हो जाता है । इस प्रकार 
aga गोस्वामिनीके साथ बहुतसे लोग आये। जैसे श्रीचेतन्य-भागवत-प्रणेता 
श्रीवृन्दावनदास, पदकर्त्ता ज्ञानदास और बलरामदास आदि-ग्रादि । रामचन्द्र 
कविराजके ऊपर इन लोगोंके तत्वावधानका भार पड़ा । 

इ्यामानन्द पहले ही से ग्रपने रसिक मुरारी ग्रादि शिष्योंको लेकर पधारे 
हुए हैं । क्या श्यामानन्द, क्या आचार्य प्रभु, क्या उनके गण--इनकी गणना 
निमन्त्रितोमे नहीं है । इनका तो अपना ही घर है, इन सबने बाँटकर अपने-प्रपने 
ऊपर कार्य-भार ले लिया है । शान्तिपुरसे प्रभु गोपाल प्रभृति गणके साथ आये हैं । 
श्यामानन्दके गुरु हृदय-चैतन्य बहुतसे शिष्योंको साथ लेकर आये हैं। उनके तथा 
उनके गणोंका भार श्यामानन्दने अपने ऊपर ले लिया । पहले जेसे सुना जाता था 
कि श्रमुक मुनि दस हजार शिष्य, तथा अमुक मुनि पाँच हजार शिष्य लेकर आये 
हैं उसी प्रकारका रङ्ग जमने लगा । जो लोग ग्राते हैं वे लोग रसोई घरमै कुछ न 
कुछ योग देते हैं, aaia लौकिकता निवाहते हैं । इसी प्रकार कोई वस्त्र, कोई रुपया 
तो कोई स्वर्ण आदि लेकर आया है । 

नवद्वीपसे श्रीगौराङ्गके पार्षद और श्रीवासके भ्राता, श्रीपति और श्रीनिधि 
ग्राये; उनकी सेवाका भार आचार्यते अपने ऊपर लिया । श्रीखण्डके रघुनन्दन, कताई 
ठाकुर आदि बहुतसे लोग आये; उनको सेवाकाका भार गोविन्द कविराजने ग्रपने 
ऊपर लिया । कटोयासे यदुनन्दन, ग्राकाईहाटके कीत्तंतकार कृष्णदास, वंशीवदनके 
पुत्र चैतव्यदास, खञ्ज भगवानके पुत्र ग्राचार्य ग्रादि जहाँ-जहाँ जितने महन्त वास 
करते हैं, सब खेतरीमें आ गये । 

इस प्रकार सहस्त्रों महन्त ग्रपने गणा सहित आये, कई हजार आदमी आस- 
पास और दूर-दूरके गाँवोंसे उत्सव देखनेके लिए आये | खेतरी तथा ग्रास पासके 
गाँव आगन्तुक लोंगोंसे भर गये। 

कोत्तन तरङ्ग 

इधर सैकड़ों नये-नये मृदङ्ग, करताल, शङ्क तथा घण्टा इकट्ठे किये गये हैं । 

दिन-रात कीर्तत चलने ami सैकड़ों-सैकड़ों कोत्तंन-दल जय गीराङ्ग, 
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६२] श्रीनरोत्तम-चरित 


“जय नित्यानन्द' बोलते हुए स्थान-स्थान पर कीर्तन कर रहे हैं। राजा कृष्णानन्दका 
कीत॑नदल सर्व प्रधान दल है वह इस प्रकार पद गा-गाकर घुमने लगा । जैसे-- 
“बोलो भाइ हरि श्रो राम हरि श्रो राम । 
एइ मते नगरे उठिल ब्रह्मनाम॥” 

जैसे कलकल ध्वनि करते हुए ज्वार उठता आता है, उसी प्रकार एकवार 
खेतरी ग्राममें प्रेम सिन्धु उमड़ने लगा । आपामर साधारणा सभी उन्मत्त हो उठे। 
जिसके मुखसे कभी कृष्णनाम नहीं निकलता, वह भी उस तरङ्गमें आकर नृत्य करने 
लगा । जब साधारणा लोगोंकी ऐसी श्रवस्था थी, तब प्रेमधन सम्पन्न महन्त लोगोंकी 
वया दशा हुई होगी ?--यह केवल ग्रनुभव किया जा सकता है। एक तो साधुसङ्ग 
श्रौर परस्पर मिलन तिसपर श्रीगौराङ्गका जन्मोत्सव ! सभी महन्त लोग ऐसा सोचने 
लगे मानो वे गोलोक धाममें ग्रागये हैं । 

श्रीविग्रह स्थापन 

सव कामोंके कर्ता ग्राचायं प्रभु थे । विग्रह स्थापनका भार उनके ऊपर था | 
आचायं प्रभुने विधिपूर्वक दोनों देवताश्रोंको, श्र्थात्‌ युगल-गौरा ङ्ग श्रौर बल्लभी- 
कान्तको अभिषिक्त किया । शास्त्र विधिके अनुसार श्राचायं प्रभु क्रमश: सब कार्य करने 
लगे । बड़े-बड़े चंदोवेके नीचे ठाकुरके ग्राँगनमें महन्त लोग बैठे हैं । उन्होंने प्रातः 
स्नान करके राजा कृष्णानन्दके दिये हुए नवीन वस्त्रोंको धारण किया । सभी लोग 
चन्दन लगाकर फूलोंको मालासे सुशोभित हो रहे हैं । चारों ओर नानाप्रकारकी 
वाद्यध्वनि हो रही है । भक्ति-रत्नाकरमें लिखा है 
कि ng चन्द्रातप AQA MJA | आँगन केसे अपूर्व चेंदोवेसे आ्रावृत्त 
कत शत कदली वृक्षादि सुशोभित ॥ है! कितने ही कदली वृक्ष सुशोभित हैं ! 
कोई-कोई पुष्पोंकी मालायें बनानेमें 
लगा है । श्रनेक लोग चन्दन घिसनेमें 
नियुक्त हैं । 


केह केह पुष्पमाला प्रस्तुत कारणो । 
केह बहु लोक युक्त चन्दन घर्षणो ॥ 


नाना प्रकारके बाजोंको बजानेवाले एवं 
नर्तक तथा देशदेशान्तरसे श्रनेक गायक 
आए हैं । 
श्रीविग्रहके सन्मुख कीत्त न 
श्रीविग्रेहके सिहासनासीन होने पर संकीत्तंनकी आज्ञा हुई । ठाकुरने रघुनन्दन 
महाशयको चन्दन लगाया ग्रौर गलेमें माला पहनायी, तथा सद्धीत्त न करनेकी 
आज्ञा दी । ठाकुर महाशयने देवीदासको सद्धीत्त नके लिए तैयार हो जानेके लिए 


केह केह नाना वाद्य वादक नतेक । 
बहु देश हयते AA AAR गायक ॥ 
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श्रीविग्रहके सम्मुख कीत्तन [६३ 


कहा । मृदङ्ग श्रौर करतालकी ढेर पड़ी हुई है । मृदङ्ग ग्रौर करतालकी पूजा हुई । 
मृदङ्ग एक दूसरेके स्वरमें मिलाए गये । ठाकुर महाशयने तब अपने हाथोंसे अपने 
शिष्योंको माला और चन्दन ग्रवित किया । वे सबके सब पक्ति बाँधकर श्रीविग्रहके 
सामने खड़े हो गये । वीचमें करताल हाथमें लेकर ठाकुर महाशय खड़े हुए । 
गरानहाटी कीत्त नके सृष्टिकर्ता ठाकुर महाशय ही हैं, इस बातको 
कभी किसीने सुना'नहीं था । ठाकुर महाशय श्रीगौराज्भके वर पुत्र थे। उनके 
प्रेमभावको किसीने देखा न था। कोत्तनमें ठाकुर महाशय अद्वितीय थे, उनका 
कीत्तन किसीने सुना न था ग्रतएव सब लोग उनके मुँहकी ग्रोर चित्रवत देखने 
लगे । मुंहमें शब्द नहीं है, परन्तु सवका हृदय धक्‌-धक्‌ कर रहा है । सभी ठाकुर 


'महाशयके मूँहकी ओर देखकर उनके मृँहके भाव निरख रहे हैं । नरोत्तम-विलास 


ग्रन्थमें लिखा है कि, ठाकुर महाशयने देवीदासको सुसज्जित होनेकी आज्ञा देकर, 
गौराङ्गदास, बल्लभदास, गोकुलदास आदि प्रिय जनोंको लेकर, 


दाँडाइले प्राङ्गणे ते परम तेजोमय । आँगनमे परम तेजोमय रूपमें खड़ 
x x X हो गये । 
अङ्ग पुलकित हो रहे हैं, भावभज्धी 
अति सुन्दर है । उनकी मनोहर कान्ति 
मानो कनक-केतकीको पराभूत कर रही है। 


पुलके वेष्टित श्रद्धा बलनी सुन्दर। 
कनक केतकी fafa कान्ति मनोहर । 


इस सम्बन्धमें भवित-रत्नाकरके ग्रंथकार कहते हैं-- 

श्रीनरोत्तम सब महन्तोंके ग्रति 
स महान्तप्रिय नरोत्तम भ्रति । प्रिय हैं । उन्होंने संकीतेत आरम्भ 
amda श्रारम्भै दिलेन श्रनुमति॥ करनेकी अनुमति दी । 
नरोत्तम सबको पृथ्वीपर लेटकर प्रणाम 
कर रहे हैं। संकीतनके आरम्भसे उनके 
हृदयमें आमन्दकी हिलोर उठ रही हैं । 
वे दीनवत्‌ प्रभुके प्राङ्गणमै खडे हैं और 
aA परिकरकी ओर कृपा-हष्टिसे 
देखते हैं । 


नरोत्तम सबे प्रणमये महीतले । 
संकोत्तंनारंभे हिया श्रानन्दे उथले ॥ 


दीन प्राय दाँडाइया प्रभुर प्राङ्गणे । 
कृपाहष्टे चाहे निज परिकर पाने॥ 


ठाकुर महाशय देव-विग्रहकी शरोर देखकर कृपाकी याचना कर रहे हैं, और 
मधुर मुस्कानके साथ अपने गणोंको देखकर उन्हें उत्साह दे रहे हैं। पश्चात्‌ भूमिपर 
पसरकर महन्तोंको प्रणाम करके करताल हाथमें लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर वाद्य 
बजने लगते हैं । नरोत्तम-विलासमें लिखा है :-- 
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श्रीगौराङ्ग दास तालपटे श्रारम्भये । 
प्रथमेइ मन्द मन्द वाद्य ग्रारम्भये ॥ 


तदुपरि नव्य नव्य gfe क्षणे क्षणे । 
aga अङ्कुर F बाड़े घने घने॥ 


ग्रश्नुत अद्भुत वाद्य शुनि देवगण । 
गन्धव्वे किन्नर सह व्यापिल गगन॥ 


एथा सर्व्वं महान्त कहये परस्परे । 
प्रभुर agya सृष्टि नरोत्तम द्वारे ॥ 
हेन प्रेममय वाद्य कभूना 


gigu 


श्रीनरोत्तम-चरित 


श्रीगौराङ्ग दास तालपट शुरू करते हैं 
पहले मन्द-मन्द वाद्य आरम्भ होता है 
तत्पश्चात्‌ प्रतिक्षण नयी-नयी वृद्धि 
होती है, मानो श्रमृतका अङकुर जोरसे 
बढ़ता जा रहा है। 
Sa mAT और अद्भुत वाद्यको सुनकर 
देवता, गन्धर्व और . किन्नरोंके साथ 
ग्राकाशमें छा गये। 
सब महन्त लोग परस्पर कहने लगे कि 
प्रभुकी अद्भुत सृष्टि नरोत्तमके द्वार पर 
हो रही है, ऐसा प्रेममय वाद्य कभी सुना 
नहीं गया । 


उसके वाद ग्रालाप आरम्भ हुआ । श्रीगौराङ्गदास अनिबद्ध और निबद्धको 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिखलाकर आलाप कर रहे हैं। फिर गोकुल क्या कहते हैं :-- 


ग्रनिबद्ध निबद्ध गीतेर भेद ट्रये। 
afaa गीते गोकुलादि श्रालापये ॥ 


श्रनिबद्ध गीत वर्णालाप स्वरालाप। 
श्रालापे गोकुल कण्ठध्वनि नाशे ताप ॥ 


नरोत्तम वेष्टित ए सब परिकरे। 
तारागण मध्ये जेन चन्द्र शोभा करे ॥ 


“अ्रनिवद्ध और _निवद्ध- गीतके 
दो भेद हैं। श्रनिबद्ध गीतमें गोकुल 
आदि ग्रालाप करते हैं । 


अनिबद्ध गीतमें वर्णालाप और स्वरालाप 
होता है। गोकूलकी कण्ठध्वनिमें जो 
ग्रालाप होता है, वह तापको शमन कर 
देता है । 

x xX xX 

नरोत्तम समस्त परिकरवृन्दसे 
परिवेष्टित होकर इस प्रकार सुशोभित 
हो रहे हैं, जैसे तारागणसे परिवेष्टित- 

चन्द्र शोभा देता है ।'” 


गोकुलदासका श्रालाप साङ्गोपाङ्ग हो जाने पर ठाकुर महाशयने स्वयं कोत्तंन 


आरम्भ किया । जैसे :--- 


वार वार प्रणामपे सबार चरणे। 
श्रालापे agya राग प्रगट कारणे॥ 


“बारंबार सबके चरणोमें प्रणाम 
करते हुँ । रागके प्रगट करनेके लिये 
ग्रदुभुत आलाप आलापते हैं । 
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श्रीविग्रह स्थापन [६५ 


रागिणीके साथ रागको मूतिमन्त किया 
और श्रुति, स्वर, ग्राम, मूच्छेना आदिको 
प्रकाशित किया । 


सुमधुर कण्ठध्वनि भेदये गगन। उनकी, सुमधुरा काठ्या ति य 
परम मादक सुधा नहे तार सम॥ भेदती है । जक त ios 
सुधामें भी नहीं ।” 
ठाकुर महाशय करताल लेकर श्रीविग्रहकी ओर देखकर थआालाप कर रहे हैं । 
कण्ठ क्या है ? अभृत या मधु ! एक तो इस प्रकारका कण्ठ, दूसरे वह प्रेममें निर्मल 
हो गया हे ।* ठाकुर महाशयके सङ्घीत्तेनके समयकी शोभा स्तवामृत लहरीमें इस 
प्रकार afua है :-- १ 
संकीर्तनानन्दज मन्दहास्याहन्तद्युतिद्योतित दिङमुखाय॥ 
स्वेदाश्रुधारास्नपितायतस्से नमोनमः श्रील नरोत्तमाय ॥ 


रागिणी सहित राग मूर्तिमन्त केला । 
श्रुत स्वर ग्राम मूच्छेनादि प्रकाशिला ॥ 


ठाकुर महाशय ग्रालाप कर रहे हैं, मधुर-मधुर मुसका रहे हैं, और 
उनके नयनोंसे ग्रानन्दाधु प्रवाहित हो रहा है। ग्रालापके समाप्त होते ही 
श्रीगौराङ्गका स्तव कीर्तन प्रारम्भ हुम्ना । जैसे ही कीर्तन प्रारम्भ हुआ, वैसे ही 
रसकी तरङ्ग उठी । इस कीर्ततनानन्दमें श्रीगोराद्धके गण और मुख्य-मुख्य महन्त 
लोग उपस्थित थे । इप प्रकारके सुमंघटनमें अदभुत रस-तरङ्ग उठतेमें ग्राशचय ही 
क्या है ? उसमें aaya कीर्तन था ग्रौर अद्भुत कौत्तेनकार थे ! सभी महन्त लोग 
विह्वल होकर नृत्य करने लगे। ठाकुर महाशयका कीर्तन श्रारम्भ होने पर उसे 
सुनकर महन्त लोग कहने लगे :--. 

“कोई कहता है कि महाप्रभु 
स्वरूपके यहाँ उच्चगीत सुनकर बड़े 
हषित होते थे । 
गीत प्रथाकी रक्षामें विघ्न देखकर 
गीत प्रथा रक्षा क्षोप निवृत्ति निमित्ते! उसकी निवृत्तिक लिए महाप्रभुने 
A प्रचारिते सम्यक विचार केल चित्ते ॥ कीत्त॑नके सम्यक्‌ प्रचारका विचार अपने 

मतमें किया था । 


केह कहे महाप्रभु स्वरूपेर स्थाने । 
सुनितेन उच्च गीत महाहर्ष मने॥ 


उस विचारको उस समय प्रेम-सम्पुटमें 
बन्द कर रक्खा, और उस सम्पुटको 
नरोत्तमक्रे द्वारा प्रभूने उद्घाटित किया ।” 


से समय ताहा प्रेम-सम्पुटे राखिल । 
नरोत्तम द्वारे प्रभु एवे safga ॥ 


जब हृदयमें प्रेमका एक कण जागृत होता है, तब कर्कशा स्वर वालेका स्वर भी मधुर हो 
जाता हे । और जिसका स्वर स्वाभाविक ही मधुर है उसकी तो फिर बात ही क्या ? -अन्थकार 
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६६] श्रीनरोत्तम-चरित 


सदा गान समान रूपमें नहीं होता, कोत्तंनको भी यही बात है । ऐसा क्‍यों 


होता हे कोई ठीक तौर पर वतला नहीं सकता । कोत्तंनके प्रारम्भ होने पर क्रमशः 
हृदयमें श्रावन्दकी तरङ्ग उठती हैं, यह तरङ्ग यदि क्रमशः बढ़ती रहें तभी कीर्तन 


जमता है । क्रमशः ग्रानन्दकी हिलोरसे लोगोंका धेय, ज्ञान, देह, धर्म, लज्जा, भय 
अन्तहित हो जाते हैं । ग्रानन्दके लक्षणाके स्वरूपमें ग्रतेक भावोंका उदय होता है, 
मुर्च्छा (जिसको दशा कहते हैं) होती है, कम्प होता है, जाड्य होता है और 
AAAA नेत्र वहने लगते हें । जो लोग कोत्तंनमें नृत्य करते हैं, वे नृत्य करके 
आनन्द उपभोग नहीं करते, वे श्रानन्दमें स्वयं नाच उठते हें । लोग कहते हैं, “वह 
आनन्दसे नाच उठा ।” अतएव कीत्तंतमें लोग आनन्दमै नाचने लगते हैं। इस 
प्रकारक्रा कीर्तन जमने पर बाह्य जगत प्रायः श्रन्तहित हो जाता है, शरीर भी 
वशमें नहीं रहता, यहाँ तक कि जमीन पर गिर पड़ने पर भी शरीरमें व्यथा नहीं 
होती । नरोत्तमका कीर्तन सुनकर सहस्रों भक्त आनन्दसे अपने ्रापमें न रहे, और 
जिसकी जैसी ग्रभिरुचि थी वह वैसा ही करने लगा । ग्रन्तमें साधु और असाधु सभी 
मिल गये । बहुतसे लोग नृत्य करने लगे । उस समय किसीको अपने वड़प्पनका 
ज्ञान न रहा । कोई बेहोश हो रहा है, कोई लोट रहा है, कोई किसीका गला पकड़ 
कर रो रहा है । 


सहाप्रभुका गरणों सहित प्राकट्य 


उस समय एक श्रद्भुत घटना घटी । नरोत्तम विलासमें लिखा है कि-- 


नरोत्तम मत्त हृइया गौर गुण गाय । “नरोत्तम क होकर श्रीगौराङ्गका 
गरा सह श्रधेये हइल गौर-राय n गुणगान कर रहे है, श्रौर श्रीगौराङ्ग 
अपने गणोंके साथ श्रस्थिर हो रहे हैं, 
नित्यानन्द mga श्रीवास गदाधर। नित्यानन्द, ea, श्रीवास, गदाधर, 
सुरारी स्वरूप हरिदास वक्त्रेशवर॥ मुरारी, स्वरूप, हरिदास, वक्त्रेश्व र, 


जगदीश गौरदास ग्रादि सबे लये। जगदीश, गौरदास आदि सबको लिए सबके 

हइल सर्व नयन गोचर हर्ष हये ॥ emar हो रहे हैं। हर्षयुक्त होकर 

सवे श्रात्म विस्मृत gga सेइ काले। सेव लोग ग्रपने ग्रापको उस समय भूल 

येन नवद्वीपे विलसये कुतूहले ॥ गये । ऐसा लगा मानो वे कुतूहलके साथ 
नवद्वीपमें विलास कर रहे हों ।” 

उनको बाह्य इन्द्रियोंके लुप्त हो जानेसे अन्तः firat प्रस्फुटित हो उठीं। 

ऐसी श्रवस्थामें दिव्य हृष्टि प्राप्त होती है, तब अद्भूत वस्तु देखनेकी शक्ति हो जाती 


है । सभी उपस्थित जन देख रहे हैं कि श्रीगौराङ्ग श्रपने गणके साथ नृत्य कर रहे हैं। 
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राजा कृष्णानन्दकी उन्मत्तता [६७ 


उनको ऐसा लगा कि यह श्रीनवद्गीप है, और वे लोग श्रीनवट्टीपमें प्रभुके गणके 
साथ नृत्य कर रहे हैं । ग्रन्तमें ऐसा gar कि महन्त-गणा और गौराङ्गके गण एक 
साथ मिल गये, और एक दूसरेका हाथ पकड़-पकड़ कर नाचने लगे । कोई श्वीगौराङ्गके 
A, तथा कोई नित्यानन्दका हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। उस समय उनको 
यह भान नहीं होता था कि वे लोग बहुत पहले अन्तर्धान हो चुके हैं। उस समय 
वे श्रानन्दमें विह्लूल होकर एकवारगी उन्मत्त हो उठे । परन्तु मनुष्य भ्रति दुर्वल है, 
इम प्रकारके श्रानन्दक्का उपभोग श्रधिक समय तक करनेकी शक्ति उसमें नहीं होती । 
aaga थोड़ी ही देरमें वह गोलोकका सुख जाता रहा। श्रीगौराङ्गके गण जैसे 
ग्रचातक श्रा गये थे, वैसे श्रचानक लुप्त हो गये । 


3 

तब सबको चेतना श्रा गयी, ग्रोर क्या हुआ', क्या हुग्रा' वया देखा'--कह- 
कर कोई रोने लगा, कोई लोटने-पोट्ने लगा, कोई स्तब्ध होकर खडा हो गया, और 
कोई मूछित होकर गिर पड़ा । पहले कहे छुका हूँ कि कोत्तंनमे साघु-असाधु सभी 
मिल गये हैं, और सभी तरदक्धमें इब रहे हैं, अ्रतएव सहस्रों ्रादमी हो गये हैं, कौन 
क्या कर रहे हैं, इसकी खोज कौन करे ? इस प्रकारकी श्रद्भ्रुत प्रकाण्ड हृश्यावली 
श्रीगौराङ्गके श्रन्तर्धान होनेके बाद कभी किसीने नहीं देखी । 


राजा कृष्णानन्दकी उन्मत्तता 
राजा कृष्णानन्द भी संकीर्त्ततमें मिल गये हैं । वे कर क्या रहे हैं ? प्रतिवार 
घरमें जाते हैं, श्रौर सामने जो कुछ मिलता है, उसे ही दौड़कर लाते हैं और 
andas बीचमें डाल देते हैं। कोई लेता है या नहीं, यह नहीं देखते । देखनेको 
क्षमता भी नहीं है, और न इच्छा ही है। इस प्रकार एक वस्तु फेककर दूसरी वस्तु 
लानेके लिए दौड़ते हैं । प्रेम विलासमें लिखा हैः-- 
उसी समय राजा कोत्तंनमें सब 
राजा तखन कोत्तने लागिल सब दिते । छ देने लगे | घरमे जो कुछ भी हाथ 
घर हुइते ग्ानिछेन ये पड्ये हाते ॥ पड़ना उसे ही ले आते । ठाकुर महाशयको 
ठाकुर महाशय ताहा किछु नाहि जाने । इसका कुछ पता नहीं । 


और बूढ़े राजा क्या कर रहे हैं ?--अपने सङ्गी-साथियोंको साथ लेकर 


कीर््ततमें नृत्य कर रहे हैं । यथा 
“कृष्णानन्द मजूमदार अपने गणोके 
कृष्णानन्द मजुमदार स्वगण सहिते। q À N 
ने A कोपिते R साथ हैं और काँपते काँपते बार-बार 
प. भूमि पर गिर-गिर पड़ते हैं । 
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हेन दशा हइल देय सुखेर साँतार। 
लोटाइया कांदे पापे धरिया सबार ॥ 


उनकी यह दशा है कि मानो ग्रानन्द- 
सागरमें तैर रहे हों। सबका पेर पकडते 
हें श्रौर लोट-पोट हुए रोते हैं ।” 


फिर राजाने एक काण्ड किया । यथा-- 


A-AA नरोत्तमेर चाहे मुखपाने। 
कान्दिया कान्दिया पडे धरिया चररो ॥ 


, पवित्र akò वापा स्वगण सहिते। 
हेन सुख के देखिल जन्मि प्रथिवीते ॥ 


प्रतिक्षण नरोत्तमके मुँहको देखते 
ह और उसके चरणा पकड़कर रो-रोकर 
गिर पड़ते हैं और 
कहते हैं---“ बापू । अपने गणाके तुमने 
साथ सबको पवित्र कर दिया, इस पृथ्वी 
पर जन्म लेकर किसने ऐसा सुख देखा 
३5 


पिता नरोत्तमके चिबुकको पकड़कर कहते हैं-''बापू ! तुम धन्य हो” फिर 
पुत्रका पैर पकडते हैं, परन्तु इससे नरोत्तमको क्या ? उनको तो वाह्य ज्ञान है ही 
नहीं । उनके बूढ़े पिता क्या-क्या लीलायें कर रहे हैं, इसकी उनको कुछ भी सुध नहीं 
है । उनको दशाके विषयमें मैं ग्रौर कुछ कहूँगा । 


नरोत्तम ठाकुरका भावावेश 
सव महन्त लोग धीरे-धीरे करके स्थिर हुए, केवल ठाकुर महाशयको चेतना 
नहीं आयी । इससे उनके पिता तथा सब महन्त लोग कुछ घबराये । मैं ठाकुर 
महाशयकी तत्कालीन ग्रवस्थाका वर्णन नहीं करूंगा । प्रेमविलासका उद्धरण ही 


यहाँ देता हँ-- 


ठाकुर महाशय JAA स्तब्ध प्राय । 
“कि जातीय प्रेम ताहा कहने न जाय ॥ 


शुनिते शुनिते मुखे हासे खल खल। 
नयने बहये नीर किना maian 


ना रहिल qa तबे नाचये कीर्तने । 
कम्प झम्प देखि लोक धरे दशजने ।। 


प्रेमावेशे फिरया नेहारे जार पाने । 
सेइ सब लोक कान्दि पड़ये चरणे ॥ 


“ठाकुर महाशय स्तब्धकी तरह 
सुनते हैं, वह किस प्रकारका प्रेम है, कहा 
नहीं जा सकता । 
सुनते सुनते खिलखिलाकर हँस पड़ते हैं 


è 


आँखोसे ग्रजस्र अश्रुधारा बह रही है । 
de F «© ७४६४ 
धय नहीं रहा तब कीत्तंनमें नाचते हैं 
उनके शरीरमें कम्प और उछल-कूद देख 
कर दसों लोग मिलकर उनको पकडते हैं । 
प्रमावेशमै घुमकर जिसकी ओर देखते हैं, 
वही रोता हुआ उनके चरणों पर गिर 
पड़ता है । l 
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नरोत्तम ठाकुरका भावावेश [६९ 


आचाय्य ठाकुर कान्दि करिलेन कोले । 
दुइ भुज धरि मन्द मन्द करि बोले ॥ 


प्रेम-मुत्ति प्रेम-मय करिला भुवन । 
faat maa चित्त सफल aaan 


हेन महोत्सव करे हेन कार बल। 
सगोष्ठि सहित गौर करुणा करिल n 


xX xX 


ठाकुर महाशयेर नृत्य द्वितीय प्रहर । 
भावेर प्रहारे तनु हइल जर्जर॥ 


शत शत mgg खाय धरणी ऊपरे। 
काहार शकति तारे धरि राखिबारे ॥ 


माता पिता परिजन कान्दिया सकल । 
नरोत्तम धरि राखे जीवत विकल ॥ 


faar mard ठाकुर भावित अन्तर । 
बसिला धरिया तारे कांपे थर थर ॥ 


उज्ज्वलेर इलोक पड़े श्रौरूपेर वर्णन । 
याहा हुइते gad धरे राधिकार मन ॥ 


पुन पुन इलोक पड़े तबु बाह्य नाइ। 
उपाय सृजिल मने लग्नो अन्य ठाइ॥ 


शोयाइल घरे लये प्रहरेक श्रत्ते । 
बाह्य हैल भावाम्तर बसे सेइ मते ॥ 


आचार्य ठाकुरने रोते-रोते उनको गोदमें 
ले लिया और उनके दोनों हाथोंको पकड़ 
कर धीरे-धीरे बोले 

“तुम प्रेममूति हो तुमने भुतलको प्रेममय 
कर दिया । तुम्हें देखकर चित्तमें ्रातन्द 
होता है और नेत्र सफल हो जाते हैं । 
किसमें सामर्थ्य है कि ऐसा महोत्सव करे, 
जिनके ऊपर गोष्ठीके साथ श्रीगौराङ्गते 
कृपा करी' ।” 

xX X ० 
ठाकुर महाशयका JA दोपहर तक 
होता रहा । भावके प्रहारसे उनका 
शरीर जर्जर हो गया । 
वे पृथ्वी पर सँकड़ों बार पछाड़ खाते हैं 
उनको पकड़ रखनेकी शक्ति किसमें हे । 
माता-पिता और परिजन सभी रोते-रोते 
नरोत्तमको पकड़ रखते हैं, उनका हूर 
व्याकुल हो रहा है । 
यह देखकर आचार्य ठाकुरका हृदय 
भावमय हो रहा है, बेठकर उनको पकड़ 
रहे हैं, और थर-थर काँप रहे हैं । 
उज्ज्वल नीलमणिसे श्रीरूप गोस्वामीके 


वणित वे इलोक पढ़ते हैं जिससे 
श्रीराधिक़ाजी मनमै धेयं धारण 
करती हैँ। 


बारम्बार इलोक पढ़ते हैं, फिरभी बाह्य 


ज्ञान नहीं होता । तब उन्होंने यह उपाय 
सोचा कि इनको दूसरी जगह ले जाग्नो । 


जब उनको घर लेजाकर लोगोंने 
सुलाया तो एक पहरके बाद बाह्य ज्ञान 
हुआ, भावान्तर होने पर वे उठ बैठे । 
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महाप्रसाद भोजन और महन्त गरोंकी विदाई 

ठाकुर महाञ्ञयको बाह्य ज्ञान हुआ । सभी महाप्रसाद भोजन करने बैठे । 
वारम्बार हरिध्वनिके साथ सब भोजन करके उठे । तत्पश्चात्‌ सहस्रों श्रादमी भोजन 
करनेके लिए बैठे । महोत्सव सम्पन्न होने पर दो-एक दिनके बाद क्रमशः सब लोग 
बिदा हुए । जाह्ववा गोस्वामिनी सेतरीके मार्गसे वृन्दावन चली गयीं । सब महन्तोंकी 
यथोचित पूजा हुई, और राह खच दिया गया । नया वस्त्र, जल-पात्र, रजत-मुद्रा, 
` स्वणां-मुद्रा, जिसकी जैसी मर्यादा थी उसको वँसा दिया गया । परस्पर विदाके समय 
बड़ा दुःखका हर्य उपस्थिति हुआ । सबने ठाकुर महाशयको सान्त्वना देकर खेतरी 
ग्रामसे प्रस्थान किया । रह गये केवल आचार्य प्रभु और उनके गणा । 


< आचार्य प्रभुकी विदाई 

इस महोत्सवसे समस्त गौड़ पवित्र हो गया, और इसका समाचार वृन्दावन 
तक पहुँचा । इससे ठाकुर महाशयका श्रसभ्य देश भक्तिमय हो गया, और गौड़में 
ठाकुर महाशयका यश फेल गया । इस महोत्सवकी कहानी गाज भी सुनी जाती है, 
और चिरकाल तक सुनी जायगी । आचार्य प्रभुके लिए एक पृथक घर पहलेसे ही तैयार 
था । श्राचायं प्रभु AÀ पर केवल वहाँ ही रहते | उनके चले जाने पर घर बन्द रहता । 
आचार्य प्रभु, ठाकुर महाशय और रामचन्द्र दिन-रात ्रीकृप्ण-कथामें रत रहते । इस 
प्रकार एक महीना. रहकर ग्राचार्य प्रभुने जानेकी अनुमति चाही । ठाकुर महाशय 
इससे इतना कातर हुए कि आचार्य प्रभु जा न सके, और भी कई दिन रह गये । 

ठाकुर ओर रामचन्द्र कविराज 

श्राचार्य प्रभुके चले जानेपर केवल ठाकुर महाशय ग्रौर रामचन्द्र दो आदमी 
रह गये, और उन दोतोंकी मनोकामना सिद्ध हो गयी । एक जगह रहना, एक जगह 
सोना, एक जगह भोजन, एक जगह स्नान और एक ही जगह भजन होता है । क्षणा 
मात्रके लिए वे ग्रलग नहीं होते है। वे रातमे केवल दो घन्टे सोते हैं, प्रभातमें उठकर 
ठाकुरकी आरती दर्शन करके प्रातः क्रिया किया करते हैं, तथा स्नान करके भजन कुटीमें 
जाकर भजनमें बैठते हैं । पश्चात्‌ ठाकुरजीके मन्दिरकी पाँच बार परिक्रमा होती है। 
उसके बाद ठाकुरजीको भोग लगाया जाता है ग्रारतीके समय वे छातीपर हाथरखकर 
दर्शन करते हैँ । इस प्रकार पाँच बार आरती हौती है । भोग लग जाने पर वे लोग 
INTTR लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजनके अन्तमें ठाकुर महाशय एक 
हरीतकी ग्रहण करते हैं, परन्तु रामचन्द्र कविराज पर्याप्त ताम्बूल ग्रहणा करते हैं । 
आज जो त्य 
i 41 र एक लाख नाम जप करनेका उनका 
देनिक नियम है । जब ग्रारती होती है तो कभी-कभी दोनों जने करताल बजाकर 
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ब्राह्मणोंकी दीक्षासे हलचल [७१ 


नृत्य करते हैं । सन्ध्या होनेपर पुनः कीर्तन किया करते हैं। उस कौत्तनक्रे समय 
रसकी तरंगे उठती हैं, -- कम्प-मूच्छी आदि नाना प्रकारके भावोंका उदय 
होता है । इस प्रकार अधिक रात हो जाने पर दोनों जने शयन करते 


ठाकुर महाशयने उसके बाद और चार देवताश्रोंकी स्थापना की--जैंसे, 
श्रीवृजमोहन, श्रीकृष्णा, श्रीराधाकान्त और श्रीराधारमण । इसके पहले श्रीगौराङ्ग 
और वल्लभीकान्त स्थापित हो छुके थे । इन छः देवताशरोकी सेवाकी ऐसी परिपाटी * 
थी कि वृन्दावनसे वैष्णव लोग सेवा देखने आते थे । 
वेष्णव-धर्स-प्रचार 
ठाकुर महाशयका आश्रय लेनेके लिए उस समय बहुतसे लोग आने लगे । 
हाँ यह बतलाना आवश्यक है कि, उन दिनों प्रायः कुलीन लोग शाक्त होते थे, और 
साधारणा लोगोंकी ग्रति दीनावस्था थी । निम्न जातिके लोग अपने-श्रपने पुरोहितसे 
भूत-प्रेतादिका मन्त्र लेते थे उस समयका वेष्णव-धर्म ग्रहण करना श्राजकलके 
ब्राह्मधर्म ग्रहण करनेके समान था । वेष्णव होनेसे जाति चली जाती थी । पहले कह 
चुका हँ कि ठाकुर महाशयके बलराम मिश्र शिष्य हुए । इसलिये वे गुरुका अधरामृत 
ग्रहण करते थे। ब्राह्मण यदि कायस्थका ग्रधरामृत* ग्रर्थात प्रसाद ग्रहण करे तो 
उसकी जाति कंसे रह सकती है ? इस समय व्राह्मधमं ग्रहण करनेमें उतनी आपत्ति 
नहीं है । परन्तु उस समय समाजका शासन बहुत कड़ा था । ठाकुर महाशयके प्रभावसे 
उस समय एक देशव्यापी लहर उठी । ग्रौर भक्ति मार्गमे प्रवेश करनेके लिए उत्तम 
मध्यम, इतर -- नाना प्रकारके लोग आने लगे । जेसे गोपियाँ कुलसे नहीं 
डरती थीं, उसी प्रकार भक्तिसे विह्वल होने वाले लोग समाजके शासनकी परवा 
हीं करते थे । किसीको ठाकुर महाशय स्वयं मन्त्र देते थे, और किसीको उनके 
ग्रन्यान्य शिष्य मन्त्र देते थे । वह सारी कहानी कहनेमें पोथी बढ़ जायगी । परन्तु 
उनके प्रधान-प्रधान शिष्योंकी कुछ कहानी कहती पड़ेगी । 
ब्राह्मणोंको दीक्षासे हलचल 
बलराम मिश्रको जब ठाकुर महाशयने मंत्र दिया तो ब्राह्मण लोग अत्यन्त 
क्रद्ध हो उठे वे लोग ठाकुर महाशयकी तिन्दा करते हुए कहने लगे, “तुम साधु हुए 
तो ठीक ही हुश्रा, परन्तु मन्त्र देनेका अधिकार ब्राह्मणाके सिवा श्रौर किसीको नहीं 
। तुम शूद्र होकर ब्राह्मणको मन्त्र क्यों देते हो ?” परन्तु फिर भी ठाकुर महाशय 
उपयुक्त पात्र पाकर, ब्राह्मणको भी मन्त्र देने लगे। इससे ब्राह्मण लोग धीरे-धीरे 
ठाकुर महाशयके विरोधी हो उठे । 


* Jeqq भापामें उच्द्धिष्ट प्रसादको अपरामृत कहा जाता हे । प्रकाशक 
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यद्यपि ठाकुर महाशय निश्छल श्रौर साधु पुरुष थे, तथा चींटी तकको कष्ट 
नहीं पहुँचाते थे, यदि किसीसे बात॑ करते थे तो हाथ जोड़कर बोलते थे, तथापि एक 
दल उनका प्रबल विरोधी हो उठा । गाँवमें भी इस प्रकारके शत्रु थे जो छिपे तोरपर 
उनके चरित्रके सम्बन्धमें पता लगाते रहते थे । कुछ लोगोने यह भी प्रचार किया 
कि उनका चरित्र ठीक नहीं है । इधर ग्रन्यान्य गाँवोंमें कोई-कोई ब्राह्मण पण्डित 
उनको faa नाम देने लगे । कोई-कोई कहने लगा कि ठाकुर महाशयक्रे समान 
बुरा आदमी संसारमें पैदा नहीं हुआ । यह सब होते हुए भी ठाकुर महाशयका यश 
धीरे-धीरे बढ्ने लगा । जब उन्होंने रामकृष्ण और हरिरामको मन्त्र दिया, उस समय 


< 


~ 


देशमें बड़ी गड़बड़ी पदा हो गई । 

« इन दोनों भाइयोंका घर गशेशपुरमें था । उनके पिता शिवानन्द श्राचार्य, 
आचार्य थे । वे धनवान, देश-प्रसिद्ध और भगवती उपासक थे । ये दोनों भाई भारी 
पण्डित थे । दुर्गा-पूजाके निमित्त पद्माके दूसरे पार बकरा आदि खरीदने गये थे । 
लौटते समय खेतरीके घाट पर पहुंचे । दोनों भाई स्वान करने लगे। उसी समय 
ठाकुर महाशय ग्रौर रामचन्द्र हाथमें हाथ मिलाये वहाँ स्नान करनेके लिए श्राये । 

ठाकुर महाशय और रामचन्द्र कृप्णा-चर्चा करते हैं और शास्त्रीय बिचार 
कर रहे हैं, तथा ये दोनों भाई ध्यान देकर उसे सुन रहे हैं। उनकी बातें सुनकर 
दोनों भाइयोंको ज्ञात हो गया कि ये ठाकुर महाशय और रामचन्द्र कविराज हैं 
क्योंकि उस समय इन लोगोंकी चर्चा सर्बत्र होती थी। अतएवं दोनों भाई कुतूहल- 
पुर्वक, बिना कुछ बोले, चुपचाप उनकी वाते सुनने लगे । पश्चात अपने विश्वासके 
विरुद्ध एक-दो बातें सुनकर वे चुप न रह सके। उनकी बातोंका उत्तर देने लगे । 
तब दोनों दलोंमें एक छोटा शास्त्रार्थ हो गया । एक ओर दोनों भाई थे और दूसरी 
ग्रोर रामचन्द्र । ठाकुर महाशय खुप रह । शास्त्रार्थकै बाद ठाकुर महाशय ग्रौर 
कविराज घर ग्राये, हरिराम और रामकृष्ण उनके साथ ही साथ आये। ठाकुर 
महाशयने उनको ग्रादर पूर्वक बैठाया श्रौर प्रसाद भोजन कराया | 

दोनों ब्राह्मण युवकोंने उनके सारे कार्य देखे, देखकर एकबारगी द्रबित हो 
उठे । तब वे दोनों भाई इस प्रकार बातें करने लगे-“ठाकुर महाशय श्रौर कविराज 
ये दोनों श्रादमी महापुरुष हैं । ऐसी भक्ति क्या मनुष्यमें हो सकती है ? भक्तिमें इतना 
माधुर्ये हैं ! इन दोनों जनोंका सव कुछ मधुर है, वात, भावभङ्गी, हास्य, क्रन्दन, 
पदसंचालन सब लावण्यमय है । कैसा श्राइच्य है ! ऐसी बात तो हमने कभी नहीं 
देखी । ये लोग भगवानके क्ृपापात्र हैं । श्रीकृष्ण जगतके मतको आकर्षित करते हैं, 
ग्रौर बही उनका यथार्थ भक्त है जो जगतके मनको अआकषित करता है। इन दोनों 
आदमियोंको देखकर इनके चरणोमें सर्वस्व अर्पण करनेकी इच्छा होती है.। ये लोग 
भगवानके प्रेरित पात्र हैं । निःसन्देह ये लोग भवसागरके कर्णधार हैं । ब्राह्मणा-ब्राह्मणा 
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कहकर अभिमान करनेसे ब्राह्मणका सर्वनाश हो गया । जो भगवानके प्रिय हैं, वे ही | 
ब्राह्मण हैं। और जो दाम्भिक हैं, वे चाण्डाल हैं । हम लोग रोश करके, मन्त्र पढ़कर 
भगवानको वशमें करते हैं। क्या भगवान मन्त्रसे वशमें होते हैं ? कैसा मोह हैं ? प्रेम और 
भक्ति ही सार वस्तु है । इन लोगोंने इसी वस्तुके द्वारा भगवानको वच्ञमें किया है । 
प्रातःकाल दोनों भाइयोंने दोनों साधुग्रोंके चरण पकड़े। “प्रभो, हमको 
भवसागरसे पार करो”--इतना कहते हुए ज्येष्ठ भ्राता हरिरामने रामचन्द्रके, और 
कनिष्ठ भ्राता रामकृष्णाने ठाकुर महाशयके चरणा पकड़ लिय्रे । दोनोंने दोनोंको 
उठा लिया । ठाकुर महाशय बोले, “'वापू, तुम्हारे पिता बड़े लोग हैं, वे तुम्हारे 
ऊपर क्रुद्ध होंगे, समाज तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार करेगा, वया इसके वारेमें सोचा 
है ?” यह सुनकर दोनों भाई बोले, “प्रभो ! भ्रस्त तो भला ही भला है । पहजे भला 
AR श्रन्तमें बुरा जीवन हम पसंद नहीं करते यदि हमको कृपा प्राप्त होती है तो 
पिता और समाज हमारा क्या करेगे ?” दोनों भाइयोंने मन्त्र लिया, और खेतरीमें 
रहकर भक्ति-ग्रन्थ ग्रध्ययन करने लगे, बकरा लेकर फिर घर नहीं गये । धीरे-धीरे यह 
समाचार देशमें फंलने लगा । देशमें यदि कोई कुलीन सन्तान ईसाई हो जाय तो क्या 
यह बात छिपी रहेगी ? दावार्निके समान चारों ग्रोर फेल जायगी । प्रतएव गणेशपुरमें 
भारी कोलाहल मचा । पिताने पुत्रोंको पकड़ लानेके लिये ग्रादमी भेजे । दोनों भाइयोंने 
निर्भेयतापूर्वक पिताके सामने उपस्थित होकर उनके चरणोमें प्रणाम किया। 


cs ` 


किसी कुलीन श्रादमीके घरमें यदि कोई ईसाई हो जाय तो उससे समाजको 
जैसी मनोव्यथा होती है, शिवानन्दके दोनों पुत्रोको शूद्रसे मन्त्र लेनेपर गणेशपुरमें 
वही दशा हुई । दोनों पुत्रोंके प्रणाम करनेपर निताने दूर-दूर कहकर उनको तिरस्कृत 
किया । सन्तप्त पिता मानसिक दुखसे क्रद्ध होकर बोले-- हरे हरे ! तू यदि इब 
गया तो अपने छोटे भाई रामको क्यों ड्ुबाया ? हायरे बेटा ! मेरा पुत्र होकर एक 
वैष्णावसे मन्त्र लिया ! वह यदि ब्राह्मण वैष्णव होता तब भी मुझे सन्तोप होता । 
उनमें एक कायस्थ है और दूसरा वैद्य । अरे ! तुम लोगोंने ब्राह्मणके पुत्र होकर, एक 
वैद्यका पेर पकड़ा ! तुम लोगोंको तनिक भी घृणा नहीं हुई। तुमने उसका प्रसाद 
ग्रहण किया है, अब ब्राह्मण तुमको पंक्तिमे केसे लेंगे ?” 
MAMAA वेष्णव धर्मकी विजय 
उन्होने हाथ जोड़कर कहा-- पिताजी, हम लोगोंने कोई अन्याय नहीं किया 
है । श्राप विचार करे, शास्त्ार्थके द्वारा हमको परास्त करें, तभी हम प्रायश्चित 
करके दूसरा मन्त्र लेगे।” इससे पिता सत्तुप्ट हो गये, और उस समय उस बातको 
स्वीकार कर लिया, सोचा कि यह तो मोटी बात है, इसमें शास्त्रार्थ बया है ? 
शिवानन्दने ऐसा सोचकर ग्रच्छे-ग्रच्छे पण्डितोंको बुलाया । 
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शास्त्रार्थ हुआ, औरर उसमें शिवानन्दके दोनों पुत्र विजयी हुये । तब सबने 
» विचार करके मिथिलाके दिग्विजयी पण्डित मुरारीको बुलवाया। फिर शास्त्रार्थ 
` हुग्रा, दिग्विजयी पण्डित भी परास्त हो गये । नरोत्तम विलासमें लिखा है-- 


हारकर सबको दिग्विजयी कहने 
लगे कि वेष्णावकी महिमा कहनेकी 
सामर्थ्यं मुझमें नहीं है । 


पराभव हये दिग्विजयी सबे कय। 
वष्णव महिमा कहि मोर साध्य नाइ ॥ 


एत कहि द्रव्य सब केल वितरण । इतना कहकर समस्त द्रव्यको वाँट दिया 


लज्जा हेतु देशे पुन ना केल गमन ॥ भौर लज्जाके कारणा फिर देश नहीं 
गए । 

भिक्षा धम्मं त्राश्रय करिल सेइ क्षणे। उसी क्षणासे भिक्षा वृत्ति ग्रपनाली । 

मुरारी तृतीय पन्था' कहे सब्ब जने ॥ सब लोग कहने लगे कि मुरारी तीसरे 
पन्थी हैं । 


इका तात्पर्य यह है कि, थरीगौराङ्गके श्रवतीणा होने पर देशमै एक लहर 
उठा । उम्र लहरसे आपामर साधारण--सभी एक प्रकारकी उन्नति करने 
लगे । श्रीगौराङ्गके पहले वंगलांमें दो-चार ग्रन्थ लिखे गये थे। परन्तु उनके 
आविर्भावके बाद सहस्त्रो ग्रन्थ बंगलामें लिखे गये । पण्डितोके बीच भी खलबली 
मच गई । संस्कृतमे भी अनेकों ग्रन्थ लिखे गये | थ्रीगौराङ्गके श्रनुयायी अपने धर्मकी 
स्थापनाके लिये विभिन्न ग्रन्थोंका अनुसन्धान करने लगे | पण्डितोंके साथ नाना 
म्रकारके तर्क-वितकं करके उन्होंने घर्मशास्त्रमे जहाँ जो कमजोरी देखी, उसका 
संशोधन करना शुरू किया । इस प्रकारके वली, तवजीवन-प्राप्त दलके सामने निर्जीव 
प्राचीन मत्तावलम्बी पण्डित केले टिक सकते थे ? ग्रतएव शास्त्रार्थमें तथा तर्कमें 
aa लाग प्राय: सर्वत्र जय प्राप्त करने लगे । हरिराम और रामकृष्ण विजयी 
होकर समाजमें फिर पदस्थ हो गये । 


भक्ति ग्रन्थकी वात मैं पहले कह चुका हूँ । इन भवित-ग्रन्थोंका प्रधान उद्देश्य 
2. Afiam STRE हाद द्वारा नहीं, शास्त्रके द्वारा | प्रभुके भक्त प 
पण्डित होते थे, उन्होंने सारे शास्त्रोको निचोड़कर भक्तिशास्त्रकी afe की थी । उन 
सब ग्रन्थोंको लेकर प्रचार करनेके लिए ठाकुर मह ; 
जिन पण्डितोने इन सब विषयोंका कोई श्रनुसः 
वेष्यावोंसे शास्त्रार्थमे कैसे टिक सकते टि? 


शय श्रादि गौड़ देशमें आये थे। 
धान नहीं किया है, वे इन महा तेजस्वी 
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विष्णुपुर 
७ 


विष्णुपुरमें महोत्सव 
a 

खेतरीसे विदा होकर आचार्य प्रभुने विष्णुपुरके लिए प्रस्थान किया। वहाँ 
खेतरीके महोत्सवके समान एक और महोत्सव करनेका प्रस्ताव हुआ । राजा हाम्वीरने 
यह संकल्प किया कि राजा कृष्णानन्दने जैसा महोत्सव किया है, वह भी वैसा ही 
महोत्सव करेगा । कातिक मासमें रासपूर्शिमाको यह महोत्सव करनेका निश्चय किया 
गया । सब महन्त लोगोंको निमंत्रण भेजा गया । 

वहाँ भी खेतरीके समान ही विशाल श्रायोजन किया गया । मदनमोहनजी 
तथा ३८० अन्य ठाकुरोंके साथ रास-मञ्च तैयार किया गया । ठाकुर महाशय और 
रामचन्द्र भी वहाँ पहुँचे । वहाँ ठाकुर महाशयका कीर्तन हुआ । उनके कोत्तंत- 
कारियोंके दलके लोगोंका नाम प्रायः सब नहीं जानते । ठाकुर महाशय सर्व प्रधान थे । 
उन्होंने संगीतकी प्रणाली श्रर्थात्‌ गड़ेरहाट कीत्तेनकी सृष्टि की थी । रामचन्द्रका 
कण्ठ भी अत्यन्त मधुर था । तत्पश्चात्‌ देवीदास, गौराङ्गदास, बल्लभदास, जय- 
नारायण घोष, फानु चौधरी, विनोदराय, रूपनारायण आदि थे । राजा हाम्बीरके साथ 
ठाकुर महाशयका मिलन हुम्रा । ठाकुर महाशय और रामचन्द्र वहाँ चार महीने रह 
गये, और फाल्गुणका महीना तिकट श्राने पर अपने कार्यके उपलक्ष्यमें घर लौटे। 
आचायं प्रभु जाजीग्राममें लौट श्राये । 


नवद्वीप दशन 


श्रीविष्णुपुरके महोत्सवके समय तीनों जने KMA ग्राचाये प्रभु, ठाकुर महाशय 
और रामचन्द्रने श्रीतवद्वीप भ्रमण करनेका परामर्श किया । ठाकुर महाशय अपना 
फाल्गुण-उत्सव समाप्त करके, रामचन्द्रको साथ लेकर आचार्य प्रभुके द्वितीय गृह 
जाजीग्राममें उपस्थित हुए । ग्राचार्य प्रभुका एक घर विष्णुपुरमे था । वहाँ आचाये 
प्रभूसे मिलकर तीनों श्रादमी श्रीनवद्वीप दर्शन और परिश्रमण करनेके लिए चले । 
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लोग सीधे प्रभुके घर गये । वहाँ जाकर देखा कि ईशानके सिवा कोई नहीं बचा 
सब ही प्रध्श्य हो गये हँ । रातको प्रभ्रुके घरमै रहे, श्रौर प्रभुके गुण-कीत्तनमें 
[री रात जागते रहे । पश्चात्‌ समस्त नवद्वीप दिखलानेके लिए ईशानसे उन्होंने 
प्रार्थना की । ईशान यद्यपि श्रत्यन्त वृद्ध थे तथापि उनके साथ जानेके लिए तैयार 
` होगये, और उन तीनों ग्रादमियोंको सारा श्रीचाम दिखलाया । उन्होंने ईशानके मुखसे 
ध्रीगौराङ्गकी सारी लीला सुनी । ईशानने प्रभुके घरमें बहुत दिनसे रहनेके कारणा 


वे 
है, 
q 


` प्रभकी सारी नवद्वीप-लीला अपनी ग्राँखोंसे देखी थी । कुछ दिनके वाद सब जाजीग्राम 
ग्राये, और वहाँसे लौटकर ठाकुर महाशय और रामचन्द्र कविराज खेतरी MÀ । 


गंगानारायण चक्रवर्ती पर हरीराम व रामक्कष्एका प्रभाव 


za गङ्गानारायण चक्रवर्तीकी बात कहूँगा । वे कुलीन ब्राह्मणा थे, गङ्गाके 
तट पर बालूचरके निकट गाम्भिला ग्राममें रहते थे । बड़े पण्डित होनेके कारणा सब 
लोग उनका सम्मान करते थे । गाम्भिला ग्राममें हरिराम और रामकृष्णाके साथ 
नकी भेंट हुई | गद्धानारायणने कहा--“तुम लोंगोंने इतने बड़े पण्डित और उच्च 


al 


लके व्राह्मण होकर केसे शूद्रसे मन्त्र ले लिया ?” इसपर वे दोनों भाई बोले-- 
त्री 


भगवानुकी eeN शूद्र ग्रौर ब्राह्मणका भेद-भाव नहीं है । जो उनका भक्त है, वर्ह 


os 


t 


ब्राह्मण है I” 

यह बात गङ्गानारायणा कसे सुनते ? परन्तु कुछ बातचीत करने पर उनकी 
बातसे वे मुग्ध हो गये । उनका सङ्ग करके उन्होंने देखा कि वे श्रत्यन्त नम्र हो गये 
हैं, और यह भी देखा कि उनके मधुर चरित्रसे उनके प्रति प्रेमकी भावना मनमें 
उत्पन्न हो रही है । इसलिये वैष्णव धर्मके प्रति उनकी कुछ श्रद्धा हुई । हरिराम 
श्रौर रामक्रुष्णको faafaa करके वे उनको ग्रपने घर पर लाये। तीनों आदमी 
रातभर शास्त्र-चिन्तन और कृष्ण चर्चामें लगे रहे हरिराम और रामकृष्ण जव 
भगवानका गुणानुवाद करने लगे, तब ग्रानन्दसे उनको YA, रोमाश्च आदि नाना 
प्रकारके भाव उत्पन्न होने लगे, और उस भाव FIFA चोट गङ्गानारायणके हृदयमें 
लगने लगी । i 2 
भे गङ्गानारायणने सोचा--यह कैसी बात है? भगवानमें इतना प्रगाढ अनुराग ! 
ये! लोग उनका नाम लेते समय ग्रानन्दसे गद्गद हो जाते हैं । मेरी एक कन्या मात्र है 
जो मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर है । उसका नाम लेने पर तो मेरे मनमें इसके सहसांशका 
एक अंश भी आनन्द नहीं होता ? ग्रवश्य इनके लिये भगवान द्रवित हो जायेंगे। 
इतनी प्रीतिमे श्रसुर भी द्रवित होते हैं, भगवान तो दयामय हैं, वे afaa क्यों नहीं 
होंगे ? श्रौर बे यदि किसी पर द्रवित होते हैं तो इस प्रकारके शरणागत भक्तके सिवा 
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पद्कानारायणाकी ठाकुर महाशय द्वारा दीक्षा [७७ 


श्रौर किस पर afaa होंगे ? मैं देशभरमें प्रतिष्ठित पण्डित हूँ, मैं विशुद्ध ब्राह्मण हूँ 
परन्तु मेरी श्राँखोंमें कणभर भी जल नहीं आता । और न मैं भगवानके प्रति तनिक 
भी प्रीति या भक्ति ला सकता हूँ । ये कंसे भाग्यवान्‌ हैं! ऐसा भाग्य क्या मेरा 
होगा ? यदि ऐसा भाग्य मिल जाय तो मैं चमारका भी चरणामृत ले सकता हूँ । 


गङ्गानारायणाने यह सोचकर मनमें सङ्कल्प किया, “मैं इन लोगोंका भाग्य 
प्राप्त करूंगा, इसके लिए जो होना होगा सो होगा, जाति छोड़ दूंगा, कुलका त्याग 
करूंगा, और समाजका जो सम्मान प्राप्त है उसे जला दूंगा ।” तब गङ्गानारायणको 
यह स्पष्ट समभमें श्रा गया कि गोपियोंते किस प्रकार अपने कुल-शीलका त्याग 
किया था । एक रातमें उनका पुनर्जन्म हो गया । वे दोनों भाइयोंके पेर पकड़ कर 
गिर पड़े और चरणोंमें गिरकर बोले, “तुम लोग मेरे उपर ठाकुर महाशयकी कृपा 
प्रदान करा दो ।” दोनों भाइयोंने इस पर तटस्थ भावसे उनका हाथ पकड़ लिया 
और कहा — ठाकुर महाशयकी कृपाके लिये वयों इतना ग्रधीर हो रहे हैं ? ग्राप 
यदि उनके ऊपर कृपा करेगे तो वे कृतार्थ हो जाँयगे ।” लोग ऐसा ही कहते हैं कि 
श्रीभगवान मेरे ऊपर कृपा करें । परन्तु वस्तुतः भगवान जीवकी कृपा पाकर कृतार्थ 
होते हैं । 
उस रात किसीको नींद नहीं आयी । प्रभात होते ही तीनों आदमी सेतरी 
चले । सेतरी पहुँचकर गङ्गानारायणको बाहर रखकर, दोनों भाइयोंते ठाकुर 
महाशयको समाचार दिया, और गङ्गानारायणकी ग्रवस्था बतलायी । गङ्कानारायण 
प्रसिद्ध पुरुष हैं, ठाकुर महाशय नाम सुनते ही उनको जान गये। गङ्गानारायणाने 
ग्राकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और बोले, “ठाकुर, मैं विशुद्ध ब्राह्मण हूँ, बड़ा a- 
मानी हूँ, ्रतएव मेरी गति आपके चरणोंके सिवा अ्रन्पत्र नहीं है । ठाकुर महाशयने 
गङ्गानारायणको उठाकर हृदयसे लगा लिया, ्रौर बोले-- “बापू, श्रीगौराङ्ग जब 
स्वयं आगये हैं तो फिर भय क्या ? आपको पाकर मैं कृतार्थं हो गया ।” 


गङ्गानारायणकी ठाकुर महाशय द्वारा दीक्षा 


शुभ दिन देखकर गङ्गानारायणने मन्त्र-दीक्षा ली, और कुछ ही दिनोमे 
परम अधिकारी हो गये । ऐसे ग्रधिकारी बने कि उनके नामसे भुवन पवित्र हो जाय । 
एक तो पण्डित, दूसरे भक्तिग्रन्थोंका श्रध्ययत्त कर वह्‌ अद्वितीय दिग्विजयी पण्डित 
हो गये । उस समय श्रीमद्भागवतमें उनकी बराबरीका और कोई था या नहीं, इसमें 
सन्देह है वे भी खेतरीमें रह गये । इस प्रकार जगन्नाथ आचाय आदि बहुतसे 
मुख्य-मुख्य ब्राह्मण ठाकुर महाशयके शिष्य बने । 
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इस पर ब्राह्मणा पण्डित लोग क्रोधित होते लगे। यदि ब्राह्मणको शूद्र 
मन्त्र देता तो वे लोग गुरु और शिष्यको दण्ड देते, परन्तु ठाकुर महाशय और उनके 
शिष्योंको वे दण्ड नहीं दे सकते थे | पहले जव बलराम मिश्रने ठाकुर महाशयसे 
मन्त्र लिया, तब वे सव एक घरमें रहे । परन्तु अव कौन किसको 'एक घरिया' करे ? 
इसलिये ठाकुर महाशयके गण बढ़ते-बढ़ते एक बड़ा दल हो गया। 


पण्डितोंका क्रोध और झास्त्रार्थको तैयारी 


तब ब्राह्मण लोगोंने निरुपाय होकर राजा नरसिंहका ग्राश्वय लिया । उस 
देशके ब्राह्मण लोग अध्यापक थे, ब्राह्मणोंकी जाति-रक्षा करनेके लिए उन्होंने उनसे. 


प्राथंता-की । उन्होंने कहा--“ग्राप राजा हैं, हमारे जाति रक्षक हैं। आप हमको. 


लेकर चलें, हम कृण्णानन्दके बेटे नरोत्तमदासको शास्त्रार्थमें परास्त करके उनको 
देशसे निर्वासित करेंगे ।” राजा नरसिंह भक्तिमान पुरुष थे, उनकी ठाकुर महाशयके 
दर्शनकी इच्छा थी । उन्होंने इस परामशंमें अपनी सम्मति दी, श्रौर अपने भाई ET- 
नारायणको तथा सव श्रध्यापकोंको साथ लेकर सेतरीके निकट कुम्हारपुर ग्राममें 
डेरा डाला । 


ठाकुर महाशय ग्रौर उनके गणोने यह समाचार सुना, ठाकुर महाशय 

ह सुनकर बहुत डरे । अध्यापकोंके साथ “घट पट' को लेकर मारपीट करनेके लिए 

उनके पास समय न था, इच्छा भी न थी | श्रतएव उन्होने कातर भावसे रामचन्द्र 

और गङ्गातारायणाके मूँहकी ग्रोर देखा, और कहा, Aa मेरी रक्षा श्राप लोग करें । 

ह समाचार सुनकर मेरे प्राण एक बारगी सूख गये हैं ।” यह सुनकर वे दोनों बोले, 

“आपकी कृपाके बलसे श्रापको कुछ करना न होगा, सव अपने ग्राप ठीक हो 
जायगा।” 


रामचन्द्र ग्रोर गद्भानारायरण छद्म वेशामें 

तब वे परामर्शं करनेके लिए बेठे। परामशंमें यह निश्‍चय हुश्रा कि वे 
लोग छद्यवेशमें राज पण्डितोंके साथ झास्त्रार्थ करके उनको परास्त करेंगे। दोनों 
भक्तिरसमें उन्मत्त हो रहे थे | श्रतएव बालकके समान कौतुकी थे । दोतोंने छद्मवेश 
धारणा क्रिया, परामर्श करके रामचन्द्र बने पानके किसान, और गंगानारायणा बने 
कुम्हार । इस प्रकार दोनों आदमी पान और हाँडी लेकर कुम्हारपुरके बाजारमें पान 
आर हाँड्टी बेचनेके लिए बैठे । राजाके साथके पण्डित विद्यार्थी बाजार करने श्रव्य 
्रावेगे, MA पर उनके साथ तरक करना ही इन दोनोंका लक्ष्य था । वस्तुतः za 


ऐसा ही । कुछ पण्डित विद्यार्थी बाजार करने श्राये कोई पान खरीदने गया तो: 


रामचन्द्रने संस्कृतमें मूल्य बतलाया । पढ़े लिखे लोग चकित होकर पूछ बैठे--“क्या 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


है. 


y~- 


SO 


२-५ 1 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राजा नर्रासहको मध्यस्थतामें शास्त्रार्थ [७६ 


तुम संस्कृत जानते हो ? रामचन्द्रने संस्कृतमें ही उत्तर दिया “मेरा घर खेतरीमें है 
ग्रौर गंगानानायणकी ग्रोर संकेत करके कहा--“उनका घर भी खेतरी है। जानते 7 
नहीं हो, वह ठाकुर महाशयका गाँव है, वहाँ रहकर हमने सुन सुनकर संस्कृत सीखी 
है । तुम लोग क्या पढ़ते हो ?” उन लोगोंने गर्व पूर्वक बड़ी-बड़ी पुस्तकोंका नाम 
लिया । रामचन्द्रने उन्हीं पुस्तकोंके विषयमें चर्चा घुरू की । पण्डित लोगोंने पहले तो. 
atag (पानकी खेती करने वाले)के साथ इस प्रकार शास्त्र चर्चा करनेमें घृणा प्रकट की | 
रामचन्द्रको पण्डित लोगोंका स्वभाव खूब मालूम था, वे थोड़ा-थोड़ा चिढ़ाने लगे । 
पण्डित लोगोंको यह असह्य हो गया । उन्होंने एक बातका उत्तर दिया फिर प्रत्युत्तर 
सुना । इस प्रकार घोर विवाद छिड गया । एक पण्डितके वाद दूसरे पण्डित, इस 
प्रकार राजाके जितने पण्डित थे सब इकट्ठे हो गये। एक गोर रामचन्द्र», और 
गंगानारायणा, और दूसरी श्रोर पण्डितगण | पण्डित लोग जव निरुपाय हो गये, तव 
कोई दौड़कर गया और यह समाचार अध्यापक सभामें जा सुनाया और कहा, 
“ठाकुर ! महा ग्रनर्थं हो गया, वाजारमें एक कुम्हार और पानके खेतीहरके साथ 
पण्डितोंका शास्त्राथ हो रहा है, उन्होंने ठाकुर महाशयके पास रहकर और सुनकर 
विद्या ग्रहणको है। बे महापण्डित हैं, धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं । चलिये, जल्दी 
चलिये, जाति गयी, मान गया, सब चला गया ।” 


परन्तु अध्यापक गणमें घृणा करके कोई जाना नहीं चाहता था । उसी समय 
एक और पराजयका संवाद पहुँचाने वाला दूत, 'बाप रे मरा” कहता हुआ उपस्थित 
हुआ । वह्‌ बोला, “आप लोग शीघ्र चले, उनके साथ शास्त्रार्थमें कोई न टिका ।” 
तब अध्यापकगराने कौतुहल पूर्वक एक छोटे-मोटे विद्यासागरको भेजा। धीरे-धीरे 
यह रहस्य देखनेके लिये दो एक आदमी पीछे-पीछे चले । अन्तमें ग्रध्यापकोंका दल 
चल पड़ा । ग्रन्तमें राजा स्वयं ग्राकर उपस्थित हुए । 


राजा नरसिहकी मध्यस्थतामें शास्त्रार्थ 


राजा मध्यस्थ बने, और शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । अध्यापक लोग चाहते थे 
कि कुम्हार और वारुड दोनोंको राजा पीटकर भगा दे । कोई-कोई तकं करते-करते 
वैसा प्रयत्न भी करने लगे, क्योंकि वे ग्रनेक थे, श्रौर उनके प्रतिद्वन्द्दी केवल दो ग्रादमी 
थे तथा विशेषतः वे बारुइ और कुम्हार थे । परन्तु राजा नरमिहने यह करने नहीं 
दिया । ग्रध्यापकोंको ज्ञात gA कि भक्ति नामक एक शास्त्र है, और वह घट-पटसे 
बाहर है, तथा उस शास्त्रके विषयमें वे लोग कुछ नहीं जानते। इसरो अध्यापक 
लोग अप्रतिभ हो उठे । तब राजाने कहा, “शास्त्रार्थ तो हो गया । इतनी दूर ग्रागया 
हूँ तो एक बार खेतरी, खेतरीके ठाकुर महाशय और उनके छः विग्रहको तो देख aS 
अध्यापकगण क्या करें ? सबको जाना पड़ा । इधर, (नरोत्तम विलासमें लिखा है)-- . 
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कङ्गालोंको बुलाकर रामचन्द्र नेपान 
वाँट दिये और गद्भानारायणाने हाँडी 
प्रदान को । 
दोनों परम कौतुकके साथ खेतरी ग्राए 
और ठाकुर महाशयको सब समाचार 
सुनाया । 

राजा नरसिहकः खेतरी गसन और दोक्षा ग्रहण 
अपने भाई रूपनारायण और ग्रध्यापक वृन्दको साथ लेकर राजा नरसिंह 

खेतरीमें आये । राजा कृष्णानन्दने उनका स्वागत किया । 


रामचन्द्र काद्भाले डाकिया दिल पान । 
गङ्गानारायण हाँडि करिल प्रदान ॥ 


परम agè दोंहे खेतरि राइल । 
भ्रौठाकुर महाशये सब fafaa n 


" यह क्या स्थानका माहात्म्य था, या ठाकुर महाशयकी कृपा ? जो हो, ठाकुर 
महाशयके घर ग्राते ही दोनों भाइयोंका हृदय द्रवित हो उठा । तब उन लोगोंने ठाकुर 
महाशयका दर्शेन करना चाहा । राजा और उनके पार्षदगणको बुलानेके लिए 
रामचन्द्र और गङ्गानारायण उपस्थित हुए । तब सबने कुम्हार और arazni 
पहचाना । जो हो, राजा ठाकुर महाशयके सामने उपस्थित हुए, तथा उनको प्रत्यन्त 
भक्तिभावसे गद्गद होकर प्रणाम क्रिया और उनके चरणा पकड़ लिये । बोले,“ ठाकुर ! 
तुमको श्रपदस्थ करनेके लिये आकर, तुम्हारे चरणोंको हमने प्राप्त किया है। 
AA हुम लोगो AAT दो ।” ठाकुर महाशय राजाका भाव देखकर रोने लगे। 
उनके साथ साय रामचन्द्र और गङ्गानारायणा भी रोने लगे । 

राजा और उनके भाई मन्त्र लेकर प्रेमोन्मत्त हो उठे। अध्यापक वृन्द यह 
काण्ड देखते रहे । दिन-रात कीत्तंनकी वायु उनका अङ्ग स्पर्शं करती रही, उनका मन 
निर्मल होगया, श्रौर एक-एक करके उन्होंने ठाकुर महाशयके चरणोंका ATAT लिया। 

राजा नर्रासह घर लौट कर नहीं गये। खेतरीमें प्रेमानन्दमें उन्मत्त होकर 
रह गये । उनकी रानी श्रीमती रूपमाला अपने पतिकी अवस्था सुनकर ग्रानन्दित हुई, 
श्रौर डोलीमें वेठकर उनके पास पहुँची । रूपमाला ग्रपने स्वामीके भावको देखकर 
सोचने लगीं कि वह क्रिस प्रकार उनकी सङ्गिनी होनेके योग्य बन सकती है । ठाकुर 
महाशय क्या उन पर कृपा करेगे ? MIA दैन्य भावमे उन्होंने ठाकुर महाशयकी बडी 
कृपा प्राप्त को । नरोत्तम विलाममें लिखा है 


“राजा नरसिहकी गृहिणी रूपमालाकी 
जय हो, जिनकी भक्तिकी रीतिसे पृथ्वी 
अपनेको धन्य मानती है ।” 

इस प्रकार खेतरी ग्राममें दिन-रात कीत्तेन, भागवत कथा, भक्तिशास्त्र-चितन, 
श्री गङ्गानारोययाका भागवत पाठ श्रवणा, नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमण करना, 


जय खूपमाला नर्रासहेर घरनी। 
जार भक्ति रीते धन्य सानये धरणी ॥ 
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विग्रह-सेवा आदि जब जिनकी जैसी इच्छा हो, वे उसी प्रकार करने लगे । श्रपने 
घर कोई नहीं गया । सभी खेतरीमें रह गये । प्रतिदिन महोत्सव होने लगे । 


रासचन्द्र कविराजको गृहिणीकी मन्त्रणा 


रामचन्द्र कविराज क्षण मात्र भी ठाकुर महाशयको छोड़कर नहीं रह सकते, 
इसलिये वे श्रपने घर नहीं गये । परन्तु वे गृहस्थ थे, उनकी स्त्री वर्तमान थी और 
अपने पिताके घर थी वह अपने पतिको खोकर बहुत व्याकुल हुई । विशेषतः वह 
पुत्र-हीना थीं, कोई ग्राधार नहीं था, जिसको लेकर रहतीं । किसी भी प्रकारसे पतिके 
चित्तको भ्राकषित न कर सकनेके कारण अत्यन्त व्याकुल हुई । पतिको पत्र लिखे, 
परन्तु उत्तर न मिला । ग्रतएव दूसरा उपाय न देखकर उसने एक वात निश्चित की । 
उसने सोचा कि जाकर एक वारगी ठाकुर महाशयको पकड । परन्तु पकड़ें कंसे ? 
सोचा कि अपने पिताके द्वारा यह कार्य करावें । अतएव अपने बूढ़े पिताके पास किसी 
आदमीके द्वारा ठाकुर महाशयको पत्र लिखनेके लिये कहला भेजा । रामचन्द्रके इवशुरने 
अपनी कन्याके दुःखसे दुःखित होकर ठाकुर महाशयको सचमुच एक पत्र लिखा कि 
वे रामचन्द्रको शीघ्र भेज दे । ठाकुर महाशयने पत्र पाकर हेठपूर्वक रामचन्द्रको भेजा। 
रामचन्द्र इवशुरके घर गये, शवशुरने उनका बहुत आदर किया। नाना प्रकारकी 
भोजन सामग्री तैयार की, परन्तु रामचन्द्रकी उनमें रुचि न हुई। स्त्री श्रायी, उसके 
साथ वह कृष्ण-चर्चा करने लगे । स्त्रीको कुछ देरमें नींद आ गयी, और रामचन्द्र 
ऊषाकालमें ही उठकर चल दिये । ; 

स्त्रीने लाचार होकर मन ही मन सोचा कि, वह स्वयं ठाकुर महाशयको.पत्र 
लिखेगी, यह सङ्कल्प करके उसने पत्र लिखा, और ठाकुर महाशयके हाथमें देनेके लिए 
ग्रादमीको भेजा । पत्रमें लिखा कि, मैं ग्रत्यन्त दीना कुलीन बाला हूँ ) आकर आपका 
दर्शन करूं, यह अधिकार मुझको नहीं है। ग्राप यदि कृपा करके इस ग्रधमके घर 
पदार्पण करें तो मैं कृतार्थ हो जाऊं | अपने कविराजको आप वहाँ ही रक्खंगे । परन्तु 
सुनती हूँ कि श्राप लोगोंमें परस्पर बड़ी प्रीति है, क्षण भरके लिए भी कोई किसीको 
छोड़ नहीं सकता । इसलिए यदि उनको छोड़कर न ग्रा सके तो साथ लेते गावे, मैं 
कैसे मना करूंगी ।” 


ठाकुर महाशयका रामचन्द्रको घर भेजना 


_यह पत्र पढ़कर ठाकुर महाशय बहुत दुखी हुए, और रामचन्द्रसे बोले, 
“तुम्हारी स्त्रीने मुझको पत्र लिखा है, तुम एक बार घर जाग्रो ।” इसपर रामचन्द्रने 
कोई उत्तर न दिया । उसके दूसरे दिन ठाकुर महाशयने फिर कहा, “मेरी सौतने 
मुझपर कटाक्ष किया है, कटाक्ष करनेकी बात भी है । पत्र पढ़कर देखो, मेरी शपथ 
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कि तुम घर न जाग्नो ।” ग्रतएव रामचन्द्र वाध्य होकर चले । रामचन्द्र जब जानेके 
लिये तैयार हुए तो बडी गड़बड़ी मची । रामचन्द्रका इवशुराल खेतरीके अत्यन्त समीप 
है । रामचन्द्र जायेगे श्रौर फिर आ्रायँगे, तथापि जब दोनों पृथक होने लगे, तब वे 
अत्यन्त व्याकुल हुए । रामचन्द्रको भेजकर ठाकुर महाशयकी केसी दशा हुई, इसका 
वरान प्रेमविलासमें इस प्रकार किया गया है-- 

उनको भेज देनेके बाद ठाकुर महा- 


पाठाइया मात्र ताहे ठाकुर महाशय । शयकी यह दशा हुई कि वह स्तब्ध 
कारे किछू ना वोलये स्तब्ध मावे रय होकर रहने लगे ग्रौर किसीसे कुछ 
बोलते नथे। 


ग्रौर रामचन्द्रकी क्या दशा हुई, उसका वर्णन इस ग्रन्थमें इस प्रकार किया है-- 
रास्ता चलते समय कविराज रामचन्द्रके 
कविराजेर पथे जाइते कत उठे मने ॥ मनमें अनेक बातें उठ रही हैं। कहाँ 
कोथा वा जाय, ताहा frg नाहीं जाने। जा रहे हैं, यह कुछ समभमें नहीं ग्रा 
घरे नाहि मन, चाहे खेतरि पाने॥ रहा है। मन तो घर जानेका नहीं है, 
खेतरीकी ओर बारम्बार देखते हैं । 


रामचन्द्रका अ्चुताप 


प्रभातकालमें जब ठाकुर महाशय उठकर भगवानका दर्शन करने श्राये तो 
देखा कि रामचन्द्र लौट श्राये हैं, श्रौर कर क्या रहे हैं ?--ठाकुर बाड़ीमें झाडू दे रहे 
हैं । ठाकुर महाशयको देखकर रामचन्द्र श्रनुतापकी श्रग्निमें जलते हुए अपनी पीठपर 
उल्टी झाडू से मारने लगे, और भ्रपनेको कहने लगे, “धिक्कार है, धिक्कार है तुमको ! 
तुम कहाँ. क्या सुख उठाने गये थे ?--“'ठाकुर महाशयने घबराकर रामचन्द्रका हाथ 
पकड़ लिया, और दोनों ग्रादमी गले मिलकर रोने लगे। 


ठाकुर महाशय उदासीन हैं, संसारके सब सुखोंसे वाजित हैं। ठाकुर महाशय 
MT रामचन्द्र एक प्राण हैं । ठाकुर महाशयको छोड़कर स्त्रीकी साथ रातको रहना 
रामचन्द्रको बिल्कुल ही नहीं रुचा । “ठाकुर महाशय भूमिपर सोये होंगे मैं किस 
प्रकार उत्तम शेयापर स्त्रीके साथ शयन करूँगा ?”- यही रामचन्द्रके मनका भाव था | 
इसी कारण रामचन्द्र स्त्रीके समीप जाना नहीं चाहते थे । 


उसके दूसरे ही दिन ठाकुर महाशयके सङ्गी बन गये। वह संसारकी 
ग्रपवित्रताका स्पशे करके ठाकुर महाशयका सङ्ग केसे करते ? ठाकुरबाड़ीमें झाड़ 
लगाना रामचन्द्रकी सेवा न थी । परन्तु स्त्रीके पाससे ग्राकर वह ग्पनेको इतना हीन 
समझने लगे कि, जान बुझकर हीन-सेवा करने लगे, और ठाकुर महाशयको देखकर 
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रामचन्द्रका श्रनुताप [८३ 


श्रनुतापकी ग्रग्निमे दग्ध होते हुए, दुःखसे अपनी पींठपर आप भाड़ मास्ने लगे! 
निश्चय ही सारा उनका दोष था । वैष्णव धर्ममें बाह्य ्रपवित्रता कोई बड़ी बात 
नहीं है । शैशवावस्थामें जूठी हाँड़ीपर बैठकर प्रभु जीवको यह शिक्षा देते हैं । परन्तु 
रामचन्द्र तो उदासीनके साथ रहते थे । इसी कारण स्त्रीका सङ्ग करनेमें बाधा पड़ती 
थी । परन्तु मुख्य बात यह है कि, ठाकुर महाशय पृथ्वी पर शयन करते हैं, तब फिर 
वे उत्तम शैयापर सोकर केसे शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ? इसी कारण भाड़ मार रहे 
थे, इसी कारण ठाकुर महाशयको देखकर श्रनुतापकी अ्रग्निमें जल उठे । 


परन्तु उनकी स्त्रीको दुःख था, ओर यह दुःख साधु लोग नहीं देख पाते । वे 
कहते हैं, “तुमको विरहका दुःख तो है, परन्तु मुझको भी तो वही दुःख है । मैं जो 
भगवानका भजन करता हूँ, इससे क्या तुम्हारा कल्याण न होगा ?” जान _पड़ता है, 


रामचन्द्रने यही बात कहकर अपनी श्रत्यन्त भाग्यशालिनी स्त्रीको समझाया था । 
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राजा चाँदराय 


चाँदरायको YA बाधा 


अब चाँदरायकी कथा वणित होती है । राघवेन्द्र राय ब्राह्मण जमींदार थे । 
घर गौड़के समीप था । चौरासी हजार रुपयेकी जमीदारी थी । उनके दो पुत्र थे, 
सन्तोषराय श्रौर चाँदराय । चाँदराय वीर पुरुष हो गये हैं। जिस तरह शिवाजीने 
क्रमशः विजयनगर पर ग्रधिकार किया था, उनने भी उसी प्रकार धीरे-धीरे गौड़ 
राज्यको ध्वंस कर डाला । उनकी पाँच हजार घुड़सवार और वहुतेरी पैदल सेना थी । 
वे शक्ति मन्त्रके उपासक थे, मद्य पीते थे और स्वेच्छाचारी थे । दिन-रात युद्धमें रत 
रहते मद्यपान करते तथा नाना प्रकारके निष्ठुर कार्योमे रत रहनेसे चाँदराय श्रन्तमें 
भूत-बाधासे ग्रस्त हो गये । 


उनके पिता राघवेन्द्रने तब नाना प्रकारकी श्रौषधियोंका प्रयोग किया, तथा 
शान्ति-स्वस्त्ययन आदि किया । परन्तु पुत्रकी भुत-बाधा बढ़ती ही गयी । किसी एक 
भले श्रादमीने परामर्श दिया कि ठाकुर महाशयको लानेसे रोग दूर होगा । राघवेन्द्रको 
निश्चय ही ठाकुर महाशयके प्रति तनिक भी भक्ति नहीं थी । परन्तु पुत्रके रोगके 
कारण उन्होंने सोचा कि यदि ठाकुर महाशयमें कोई देवी शक्ति हो तो भ्रच्छा भी 
हो सकता है । यह सोचकर राघवेन्द्रने एक पत्र लिखकर राजा कृष्णानन्दसे यह 
अनुरोध किया कि, वे श्रनुग्रह करके अपने पुत्र नरोत्तमको भेज दें । राजा कृष्णानन्दने 
पत्र पाकर नरोत्तमके हाथमें दे दिया ठाकुर महाशय बोले--“यह पत्र सुनाकर 
मुझको क्यों कष्ट दे रहे हैं ? मुझमें रोग दूर करनेकी क्षमता नहीं है ।” 


चाँदरायके पिताको स्वप्नादेश 


कृष्णानन्दने उत्तर लिख दिया कि, उनके पुत्रका जाना नहीं हो सकता । 
तब राघवेन्द्रने स्वप्नमें देखा कि, श्रीदुर्गाजी श्राकर उनसे कह रही हैं, “राघवेन्द्र, 
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ठाकुर महाशयका चांदरायके यहाँ जाना ग्रौर उनका स्वागत [८५ 


तुम अपने पुत्रको ठाकुरका आश्रय लेनेके लिये कहो, तभी वह निरोग होगा, और 
तुम अपनी गोष्ठीके साथ उनका ग्राश्रय लो तो मैं सन्तुष्ट हँगी ।” 
राघवेन्द्रते यह आदेश प्राप्त कर दो ब्राह्मणोंके द्वारा खेतरीमें राजा कृष्णा- 
नन्दके पास सारी बातें लिख भेजीं । उसमें स्वप्नमें जो भगवतीका आदेश SAT था, 
उसे भी लिख भेजा । राघवेन्द्रने यह भी लिखा कि, उनके पुत्रकी अवस्था ऐसी नहीं 
है कि दूसरी जगह भेज सकें, होती तो उसे लेकर ठाकुर महाशयके चरणोंमें उपस्थित 
होता । राजा कृष्णानन्द वह पत्र लेकर दो ब्राह्मणोंके साथ पुनः डरते-डरते अपने 
पुत्रके पास गये । पत्रके मर्मको जानकर ठाकुर महाशयने कहा, “गाप लोग आज 
मुझे क्षमा करें, कल जो होगा कहुँगा ।” 


ठाकुर महाशयको स्वप्नादेश 


तत्पश्चात ठाकुर महाशयने एकान्त पाकर रामचन्द्रसे पूछा, तुम क्या कहते हो ? 
में अत्यन्त चिन्तित हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कया करूँ ?” रामचन्द्रने कहा-- 
“शुभस्य शीघ्रम्‌, चलो चले ग्रौर क्या !” इसपर ठाकुर महाशय बोले, ““धीगौराङ्गकी 
ग्रनुमतिके बिना जाना उचित नहीं है, देखा जाय कि वे क्या कहते हैं।” इतसा 
हकर श्रीगौराङ्गके मन्दिरके कपाटकी श्रोर सिर करके रातको सो गये । जिनका ऐसा 
विश्वास है, श्रीभगवान अवश्य उनके साथ बाते करते हैं, और यदि वे इस प्रकार 
भक्तके साथ बाते न करें तो लोग उनका भजन क्यों करें और स्नेह क्यों करें ? 
ठाकुर महाशयको कुछ तन्द्रा ग्रा रही है, और वे स्वप्नमें देखते हैं कि श्रीगौराङ्ग 
आकर उनको कह रहे हैं--“नरोत्तम ! जीवका उपकार करना परम धमं है। उसके 
लिये टाल मटोल क्यों कर रहे हो ? प्रभातकालमें तुम तिभंय होकर जाओो ।” 


ठाकुर महाशयका चाँदरायके यहाँ जाना भ्रौर उनका स्वागत 


तब ठाकुर महाशयने उठकर रामचन्द्रसे श्रीगौराङ्गके आदेशकी बात कह 
सुनायी । दोनों श्रानन्दमें पुलकित होकर उस समय जानेकी तेयारी करने लगे। 
पैदल ही जानेका निश्चय किया । सब लोगोंने साथ जानेकी इच्छा प्रकट की । 
रामचन्द्र, गङ्गानारायण, हरिराम और रामकृष्ण आदि, तथा दूसरे बहुतसे लोग 
चल पड़े । सभी श्रीगौराङ्गको प्रणाम कर खेतरीको अंधकार करके बाहर निकले । 
रास्तेमें एक स्थानपर सब लोग ठहरे, और एक ब्राह्मणा, ठाकुर महाशयके आगमनकी 
सूचना देनेके लिये पहले ही राघवेन्द्रके पास गया । 

ठाकुर महाशय अपने गणाके साथ ्रा रहे हैं, यह सुनकर नगरके सब लोग 
आगेसे उनको लेनेके लिये चल पड़े । कारण, उस समय ठाकुर महाशयका नाम सबने 
सुना था । ठाकुर महाशय ग्रा रहे हैं, यह बड़ी बात थी । इससे नगरके लोग और 


~ 
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८६] श्रीनरोत्तम-चरित 


राघवेन्द्र भी उन्मत्त हो उठे । राघवेन्द्रने नगर सजानेकी आज्ञा दी । स्थान-स्थानमें 
नौबत वैठ गयीं । नाना प्रकारके बाजे बजने लगे । प्रेमविलासमें लिखा है— 


ब्राह्मण सज्जन श्रादि लोक बहुतर । 
परनुत्रजि जाय पथे maa श्रन्तर ॥ 


कत वाद्य बाजे ताहा के करे गणान। 
कत दुर जाइ सबे पाइल दर्शन ॥ 


रूप देखि भुरे nifa पडिल चरणो । 
हाँसिया सकल प्रति कल संभाषरो ॥ 


जखन ग्रामेते जाइ gga प्रवेश । 
दर्शन करये लोके प्रानन्द MATN 


YU कुम्भ पातियाछे पथे स्थाने-स्थाने । 
कत शत कदली वृक्ष करिया रोपने ॥ 


पुष्प माला गृहे-गृहे राज पथे-पथे । 
कत सहस्त्र लोक चलेछे सङ्गेते॥ 


मङ्गल हुला-हुलि देन जत नारीगण। 
झापनाके धन्य माने सकल जीवन ॥ 


ब्राह्मण सज्जन आदि बहुतसे लोग 

ग्रानन्द विभोर होकर पैदल ही मार्गेमें 
जाने लगे। 
कितने ही बाजे बजने लगे जिनकी गणना 

हीं की जा सकती। सबने कुछ दूर 
जाकर दर्शन पाए । 
उनके रूपकी ग्राभाको देखकर आँखें 
झरने लगीं और सब उनके चरणोंमें 
गिर पड़े । ठाकुर महाशय हँसकर सबके 
प्रति मधुर संभाषण करने लगे । 
जब ग्राममें प्रवेश किया तो लोग आनंद 
विभोर होकर उनके दर्शन करने लगे। 
स्थात-स्थान पर जलसे, भरे घड़े A 
हुए हुँ भ्रौर संकड़ों केलेके वृक्ष रोपे 
हुए हैं । 
सभी राजपथोंक्रो और घरोंको पुष्प- 
मालाग्रोंसे सुशोभित किया गया है। 
उनके साथ हजारोंकी संख्यामें लोग 
चल रहे हैं । 
समस्त नारियाँ मङ्गल हुलु-ध्वत्ति कर रही 
हैं। सभी प्राणी श्रपनेको धन्य मान 
रहे हैं। 


इन सब बातोंमें ठाकुर महाशयकी प्रीति थी, ऐसी बात नहीं । तथापि हमको सुननेमें 
श्रानन्द होता है, इसलिये ऊपर कुछ पंक्तियाँ उद्धत की गई हैं । 
ठाकुर महाशयकी उपस्थिति और ब्रह्म देत्यकी सद्गति 
ठाकुर महाशय दोनों पैर धोकर बोले, “चलिये, आपका पुत्र कहाँ है, वहाँ 
ले चलिये ।'' राघवेन्द्र ले गये, श्रौर ठाकुर महाशय ATÀ गणके साथ वहाँ उपस्थित 
हो गये । उस घरका द्वार पुर्व मुहका था । ठाकुर महाशयने घरमें प्रवेश किया, 
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चाँदरायका पिता और भ्राता सहित शरणापन्न होना [०७ 


राधवेन्द्रने सोये हुए अपने पुत्र चाँदरायको गोदमें उठाकर कहा--“वत्स ! ठाकुर 
महाशयको प्रणाम करो ।” परन्तु पुत्रने उस बातका उत्तर नहीं दिया, उसके देहमें 
स्थित ब्रह्मदेत्य उत्तर देने लगा--मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत दुष्क किये हैं । मैं जैसा हूँ, 
चाँदराय भी वसा ही है। श्रतएव इसके देहका श्राश्रय लिया है।” तुम्हारे गुभ 
ग्रागमनसे मेरा उद्धार हो गया । अब मैं उन्नति-पथ पर चला । ठाकुर महाशय, आपके ' 
चरणोंमें कोटिशः प्रणाम ।” इतना कहकर चिल्लाकर चाँदरायका शरीर बेहोश होकर 
शैया पर गिर पड़ा । 

तब मुँहपर जलका छींटा, तथा पंखेकी वायु आदि उपंचारोंसे चांदरायको 
चेतना आयी। चाँदरायको जब वीच-बीचमें चेतना आती तो वे सुनते कि 
उनके लिये ठाकुर महाशयको लानेके लिये लोग खेतरी गये हैं ग्रब चाँदराय मानो 
सोकर उठने वालेके समान इधर-उधर देखने लगे । तब उनके भाई सन्तोष रोते-रोते 
बोले-- भाई, ठाकुर महाशयको देखो । तुमको कष्ट देने वाले ब्रह्मराक्षसते उनके 
प्रभावसे तुमको छोड़ दिया है । श्रव ठाकुर महाशयके चरणोमें प्रणाम करो ।” 


चाँदरायका पिता और भ्राता सहित शरणापन्न होना 
MT ठाकुर महाशयकी कृपा 


तब दोनों भाई एक साथ रोने लगे । चाँदराय बोले--“मैने विषयोंमें उन्मत्त 
होकर क्या कुकर्म नहीं किया है । ठाकुर महाशय क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे ?” 

तब चाँदराय डरते-डरते ठाकुर महाशयके पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे । 
वहाँ ठाकुर महाशयके सभी प्रधान पार्षद उपस्थित थे वे भी आनन्दसे विह्वल हो 
उठे । सोचिये कितना बड़ा ग्रद्धुत काण्ड हो गया । वह ब्राह्मणाकुमार चाँदराय गौड़ीय 
पातशाहीका प्रतिद्वन्दी था, लाखों पैदल और पाँच हजार घुइसवार सेनाका अधिपति 
था, संसारको तृणवत्‌ समझता था, और मद्य पीकर उन्मत्त रहता था । राज वह 
अपने घरे पासके एक छोटे कायस्थ जमींदारके पुत्रके चरणोमें लोट रहा है । जिसके 
नामसे सात दिन तक दूरके आदमी भयसे काँपते हैं, आज उसको इस उदासीनकी कृपा 
प्राप्त होती है या नहीं, यही सोचकर कांप रहा है । भक्तिका उदय होने पर बड़ा छोटा 
झौर छोटा बड़ा हो जाता है ठाकुर महाशयने दोनों भाइयोंको गलेसे लगा लिया । 

तब नगरमें प्रतिदिन महोत्सव प्रारम्भ हुआ । राघवेन््रने पूर्वादेशके अनुसार 
ठाकुर महाशयके चरणोंमें शरण ली । चाँदराय और सन्तोषरायने दीक्षा ली । दोनों 
भाई अपनेको जगाई-मधाई मानने लगे । जगाई-मधाई बहुत लोगों पर अत्याचार 
करके नदियाकी ठकुराई पाकर प्रभुके कृपाके कृपा पात्र हो गये हैं । चाँद और सन्तोष 
इसी प्रकार नाना प्रकारके कुकर्म करके श्रीगोराङ्गके भक्त ठाकुर महाशयकी कृपासे 


भक्त बन गये । 
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खेतरो लोटना 


सरांश यह है कि, भगवानको कृपा किसके ऊपर किस प्रकार पडती है, यह 
मनुष्य नहीं समझ सकता । परन्तु चाँदराय महाशय लोग हैं । उनके विषयमै और 
बातें बताई जायेंगी । ठाकुर महाशयने खेतरी लौटना चाहा । तब राघवेन्द्र अपने 
लोगोंको लेकर उनके साथ चले । सभी नौका पथसे चले । एक नौका पर ठाकुर 
महाशय अपने लोगोंके साथ थे, और दूसरी नौका पर उनके श्रनुगत भक्त-गरा थे। 
दूसरी एक नौका पर राघवेन्द्र ग्रपने लोगोंके साथ थे । और कई नौकाए खेतरीके छः 
दिग्रहोंको श्रपंण करनेके लिए नाना प्रकारके उपहार द्रव्योंसे बोझी गयी थीं । उन 
नौकाश्रों पर नाना प्रकारके धातुके वर्तन, वस्त्र, चावल, घृत, चीनी, मोदक, मिष्ठान 
आदि पदार्थ भरे थे । 


सभी लोग रास्तेमें कीत्तंन करते हुए चले। सभी नौकाग्रों पर पताकाएँ 
फहरा रही थीं, ग्रौर बाजे बज रहे थे । ऐसा नहीं है कि उन नौकाओं पर फहराने 
वाली पताकाश्रोंसे चाँदराय या राघवेन्द्ररायका गौरव सूचित होता हो। ठाकुर 
महाशयका गौरव उनसे सूचित होता है, यह भी नहीं है। तब किसका गौरव ? 
श्रीगौराङ्ग प्रभुका । जिसकी जयसे त्रिभुवनकी जय होती है इस प्रकार सव लोग 
खेतरी घाट पर उतरे । राजा कृष्णानन्दने आगे जाकर सवका स्वागत किया । जिस 
चाँदरायने सहस्त्रों विरोधी प्रजाजन तथा विरोधी इत्रुश्रोंको कारागृहमें बन्द कर 
रक्खा था, श्राज ठाकुर महाशयने उनको तथा उनकी समस्त गोष्ठीको एक प्रकारके 
बन्धनमें बाँध कर श्रीगौराङ्गके सामने उपस्थित किया । 


फिर खेतरीमें प्रतिदिन उत्सव होने लगा । दिन-रात कीर्तन, दिन-रात भजन, 
दिन-रात पूजा श्रौर दिन-रात श्रानन्द । तत्पश्चात्‌ ठाकुर महाशयने चाँदरायको 
बिदा किया, और वह अपने घर गये । 


चाँदराय पर विपत्ति ग्रोर परीक्षा 


पहले कहा जा चुका है कि चाँदराय महाशय लोग हैं । उन्होंने घर लौटकर 
सांसारिक कार्योंको दूसरेके हाथमें दे दिया । इससे थोड़े ही दिनोंमें वह मुसलमानोफे 
द्वारा पकड़े गये। बादशाहने उनको जेलमै डाल दिया, और अत्यन्त क्रुद्ध होनेके 
कारण उनको प्राणदण्ड न देकर यन्त्रणा देने लगे । 


चाँदरायमें कितनी भक्ति है, इसकी परीक्षाका समय ग्रा गया । जब भक्तिका 


बीज अन्कुरित होकर वृक्ष होता है, तब विपदू रूपी तूफान उसको या तो उखाड़ 
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फेकता है, या बद्धमूल कर देता है | चाँदरायने इस विपत्तिमें उफ तक नहीं की ! 
तब मुसलमान मौलवियोंने परामर्श किया कि, चाँदरायको मुसलमान बनाया जाय, 
ग्रौर यदि वह राजी न हों तो उनको हाथीके परके नीचे डालकर बध करा दिया जाय । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि चाँदराय मुसलमान बननेके लिये राजी न 
हुए । तब चाँदरायकी मृत्यु देखनेके लिए समारोह किया गया और मदपान कराकर 
मतवाला हाथी बुलाया गया। अत्यन्त दुबंल चाँदराय मलिन वस्त्र धारण करके 
सभामें खड़े हैं। उपवास और यन्त्रणाके कारण zia हैं । तब बादशाहने फिर कहा, 
“देखो, यह हाथी तैयार है । श्रव भी मुसलमान बन जाग्रो, नहीं तो इसके पैरों तले 
डाल दिये जाश्रोगे।” चाँदराय बोले, इससे बढ़कर मेरे लिये सौभाग्य और क्या हो 
सकता है ? श्रीभगवानके लिये तुम मुझको दण्ड दोगे, यह मेरे लिये बड़े भप्रयकी 
बात है। मुझको हाथीके पैरों तले डाल दो ।” इतना कहकर (हरे कृष्णा! नाम जपते 
जपते चाँदराय स्वच्छन्द चित्तसे हाथीके आगे चले । 


चाँदराय केवल साहसके ऊपर निर्भर करके चले हों, ऐसी बात नहीं है, ग्रथवा 
मैं भुकू गा नहीं--इस भ्रहङ्कारके वश चले हों, ऐसी बात भी नहीं है । उन्होंने सोचा 
कि जिसने प्राण दिया है, वह ले रहा है तो इसमें हजँ ही क्या है ? जब चाँदराय 
श्रीभगवानके ऊपर इस प्रकार iT: निर्भर करके चले, तब स्वगंमें देवताग्रोंमें हल- 
चल मच गयी, इसलिये मत्यंलोकमें मुसलमानोंको भी भय हो गया। उनको यह 
ज्ञान उत्पन्न हुआ कि चाँदराय महापुरुष हैं। उप्त समय उतके मुखकी शोभा देखकर 
मुसलमानोंकी आंखोंसे aig गिरने लगे । 

भक्तिके लिये जो प्राण देनेके लिये प्रस्तुत हैं उनके श्रीमुखका दर्शन क्या कभी 
विफल होता है ? परन्तु किसी-किसी जगह श्रन्यथा भी होते देखा गया है। परन्तु 
वहाँ यथार्थमें वह व्यक्ति विशुद्ध भक्त नही होता । वह व्यक्ति भक्तिकी प्रेरणासे नहीं, 
बल्कि श्रहद्भार या दम्भसे प्रेरित होकर प्राणा देनेके लिये तेयार होता है। ma 
यदि किसीसे कहो कि तुम अपना धर्म छोड़ दो तो वह तुरन्त कहेगा कि, “मैं धर्म 
त्याग नहीं कर सकता ।'' उत्पीड़न करने पर बहुतसे लोग स्वीकार कर सकते हे, 
किन्तु किसी-किसीने इसके लिये प्राण तक श्रपण कर दिया है, उनमेंसे कुछने तो 
अभिमानके निमित्त तथा कुछने भगवानके लिये प्राण अपंण किया है । 


यवन बादशाहका हृदय परिवतंन 


“में अपने भगवानको न छोड़ सकूगा”--यह सोचकर जो स्वछन्दतापुवेक 


मृत्युके मुखमें जाता है, उसके लिये मृत्यु तुच्छ है । हम प्राणी हैं यदि हमारे निमित्त 
इस प्रकार कोई प्राण अपंण करता है, तो हम उसके लिये प्राण देते हैं। और वे 
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दयाके सागर, प्रेमके सागर, श्रीश्रीभगवान देखते हैं कि उनका निज जन उनके 
निमित्त मर-रहा है, तो क्या वे चुप बेठे रहेंगे ? क्या ऐसा कभी हो सकता है ? 
` यदि ऐसा हो तो वे भगवान नहीं । जो स्त्री स्वामीके साथ चितामें जलनेके लिये 
तैयार होती है उसके मुखकी शोभा उस समय इतनी बढ़ जाती है कि वह भुवन- 
मोहिनी रूप धारण कर लेती है । उसके प्रफुल्ल मुख-मण्डलसे दिव्य तेज भलकने 
लगता है । उस मुख-मण्डलको देखकर ग्रानन्दसे हृदय द्रवित हो उठता है, जगत सुखः 
मय बन जाता है, श्रौर इच्छा होती है कि उस स्त्रीके चरणोंमें सवस्व ग्रपण कर 
साष्टाङ्ग प्रणाम करें । चाँदरायके मुखको देखकर बादशाहका हृदय द्रवित हो गया । 


बादशाहने उठकर चाँदरायको पकड़ लिया, पकड़कर आलिङ्गन किया और 
उनके साथ मित्रता स्थापित की । फिर कुछ दिन प्रेमपूर्वक पास रखकर पाँचसौ 
अइवारोही सेनाके साथ उनको बिदा किया । बादशाहकी आधीनता तो स्वीकार 
करनी पड़ी, परन्तु चाँदराय स्वतंत्र राजा हो गये । 

चाँदराय खेतरोसें 

चाँदराय घर नहीं गये, सीधे खेतरीकी ओर चले । ग्रश्‍वारोहियोंको इस पार 
छोड़कर अकेले खेतरीमें जा उपस्थित हुए । 

चाँदरायको मुसलमान पकड़ ले गये, इससे राघवेन्द्र शोकाकुल होकर सपरिवार 
खेतरी चले गये, और वहाँ केवल कीर्तनानन्दमें मग्न रहने लगे। उसको ही शोक 
और तापकी एकमात्र महौषधि समभकर वह फिर घर नहीं गये। 

उसी समय चाँदराय APA जाकर ठाकुर महाशयके चरणोंमें जा गिरे और 
बोले, “ठाकुर ! तुम्हारे दासपर क्या विपद्‌ पड़ सकती है ?” सभी अवाक्‌ हैं, शत्रु 
कितने नृशंस हैं, यह सभी जानते हैं । इसके प्रतिरिक्त चाँदरायने उनको मामिक 
पीडा पहुँचायी है । उस समय युद्धमें कोई श्राचार-विचार न था । वही चाँदराय फिर 
राजवेशमें मुसलमानोंके हाथसे छूटकर श्रा उपस्थित हुए हैं, यह ग्रचानक कौन विश्वास 
कर सकता था ? यहाँ यह बतला देना ्रावश्यक है कि मुसलमान बादशाहने राजा 
चाँदरायको योग्य वस्त्राभूषण देकर विदा किया था । 


ठाकुर महाशयका एकान्तवासका संकल्प 
खेतरीमें धीरे-धीरे उत्सव बढ़ने लगा, खेतरीके ऐश्वर्यमें बराबर वृद्धि होने 
लगी | शिवसिंह जैसे दो तीन और राजाओंने भी पहले ठाकुर महाशयकी शरण ली 
थी । खेतरी जब ऐद्वर्यशाली हो गया तो ठाकुर महाशयके भजनमें विघ्न पड़ने लगा । 
जो लोग विशुद्ध श्रनुरागमें भजन करते हैं, उनको झंझट पसन्द नहीं होता। ठाकुर 
महाशयने रामचन्द्रसे परामर्श करके एकान्तवास करनेका सङ्कल्प किया । परन्तु 
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उनके निर्जन बास करने पर छः विग्रहोंकी सेवामें बाधा पड़ेगी, अ्रतएव सेवाका उत्तम 
प्रबन्ध किये बिना वे जा नहीं सकते । 

रामचन्द्रने कहा कि छः विग्रह यदि छः आदमियोंके हाथमें दे दिये जायं तो 
सेवामें त्रुटि न होगी । सब ग्रपने-भ्रपने ठाकुरको पाकर और भी यत्नपुवेक सेवा 
करेंगे । तब प्रधान शिष्योंको बुलाकर यह प्रस्ताव रक्खा गया । सबने अपने-अपने 
ठाकुरको चुन लिया । ठाकुर महाशयके सर्व प्रथम शिष्य बलराम मिश्रने जो बराबर 
श्वीगौराङ्ग युगलकी पूजा करते श्रा रहे हैं, उसी विग्रहको ले लिया । गङ्गानारायणने 


, राधारमण विग्रहको ले लियां, और उनके पद-तले अपना नाम लिख दिया । 


अब तक उनका नाम उसी ठाकुरजीके पद-तले लिखा मिलता है । इस प्रकार 
जयनारायण रायको एक विग्रह मिला, रविरायको एक दूसरे ठाकुरजी मिले । 
शेष दो ठाकुरजी किनको मिले, पता नहीं है । 


एकान्तवास 
ठाकुर महाशय जब श्रीखण्डमें गये तो उन्होंने नरहरि ठाकुरके भजन-स्थानका 
दर्शन किया था । उस स्थानका नाम बटमभांगा है। वह अपूर्व स्थान आज भी है । 
उसी प्रकारका एक भजन स्थान ठाकुर महाशय पहलेसे ही तैयार करा रहे थे । यह 
स्थान देखने पर ग्रचानक वृन्दावनका भान होता है । वह स्थान उनके घरसे एक 


कोस दूर था । ठाकुर महाशय और रामचन्द्र वहीं जाकर बस गये । उस स्थानका 
नाम रवखा गया 'भजन-स्थली' । वह स्थान आज भी वर्त्तमान है । 


भूगर्भ और लोकनाथकी जब २२-२३ वर्षकी अवस्था थी, उसी समय वे लोग 
श्रीगौराङ्गकी ग्राज्ञासे संसारका त्याग करके श्रीवृन्दावनमें जाकर चीरघाट पर सदाके 
लिए रह गये । दोनोंके कुञ्ज आस-पास थे । ठाकुर महाशय और रामचन्द्र उसी प्रकार 
रहने लगे । परन्तु उस समय भी ठाकुर महाशय पूर्ण निश्चिन्त नहीं थे, क्यों कि उनके 
माता-पिता जीवित थे । प्रतिदिन उनका दर्शन करनेके लिए जाना पड़ता था। माता- 
पिता दोनों ही अत्यन्त वृद्ध और रोग-ग्रस्त थे, ठाकुर महाशय उनके पास जाकर प्रतिदिन 
प्रणाम करते, और दो घंटा रहकर उनको श्रीकृष्णकी कथा सुनाकर तृप्त करते थे। 


एक-एक करके दोनोंका स्वर्गवास हो गया । ठाकुर महाशयने सांसारिक 
नियमोंके अनुसार उनका क्रिया-कमं किया । पुत्रके अन्तिम कर्तव्यको पुरा करके 
ठाकुर महाशय निरिचिन्त हुए । भूगर्भं और लोकनाथका पहले ही देहान्त हो गया 
था । ठाकुर महाशयके वृन्दावन जानेकी लोकनाथकी आज्ञा नहीं थी । फिर भी जब 
तक गुरु वर्तमान थे, तब तक आप पूर्णा स्वतन्त्र नहीं ये । परन्तु अब पूणां निश्चिन्त 
होकर भजन-स्थानमें ग्रत्यन्त निजेन वास करने लगे । वे थे और रामचन्द्र थे । 
रामचन्द्र ही एक उनके बन्धन थे, और कोई बन्धन न था । 
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तपस्या, योगसिद्धि, ध्यान इत्यादि अकेले करना पड़ता है । परन्तु प्रेम भक्ति 
अकेले न करके सङ्जीके साथ मिलकर करनेसे रसकी पुष्टि होती है। सङ्गी मनके 
अनुकूल होना चाहिए, पारस्परिक दरशन, स्पर्श और वार्तालापसे भावमें प्रेममें वृद्धि 
होती है । इस प्रकार दर्शन, स्पर्शादि प्रक्रियाके द्वारा गुरु शिष्यमें शक्ति सञ्चार 
करता है । श्रौर जब दो एक मर्मी सङ्गी लेकर कृष्णा-कथा या कीर्तन होता है, तब 
भी ऐसा होता है । एक आदमी प्रेममें गद्गद्‌ होकर सङ्गीकी ओर देखता है। सङ्गी 
नीरव रहते हुए उस नयन वाणसे घायल होकर प्रेम-मुग्ध हो उठता है। एक 
आदमी भगवानका गुणकीत्तेन करता है, और दूसरा सुनता है। जो गुण-कीत्तेन 
करता है, वह कहकर और सुनाकर सुख पाता है, और जो सुनता है, वह सुनकर 
कहुलाकर सुख पाता है। एक आदमी अपना आनन्द दूसरेको प्रदान कर अपने 
नन्दकी वृद्धि करता है, इसीका नाम है कृष्ण-कथा । 


ग्रन्थ प्रसायन 


इस प्रकार दोनों श्रादमी कालक्षेप करने लगे । ठाकुर महाशयके नामसे 
बहुत ग्रन्थ प्रचलित हैं, परन्तु वे सब ग्रन्थ उनके रचे हुए नहीं हैं । agad लोगोंने 
श्रपना मत प्रचलित करनेके लिए ठाकुर महाशयके नामसे ग्रन्थ तैयार किये हैं। 
यद्यपि ठाकूर सहाशय संस्कृतके महापण्डित थे, परन्तु सर्वसाधारणाके उपकारकी 
हष्टिसे, नरहरि ठाकुरका भ्रनुकरणा करके उन्होंने बंगलामें ग्रन्थ लिखे । जैसे स्मरण 
मङ्गल, उपासना पटल, प्रार्थना, सूर्यमणि, चन्द्रमणि, प्रेमभक्ति-चन्द्रिका इत्यादि । 
रामचन्द्र कविराजने 'ग्रकिच्चन सर्वस्व’ नामक ग्रन्थ लिखा । इसमें सन्देह नहीं कि 
ठाकुर महाशयने भजन-स्थलीमें बहुतसे ग्रन्थ लिखे थे । परन्तु प्रेमभक्ति चन्द्रिका कब 
लिखी गयी, इसका कुछ ्राभास इस ग्रन्थमें है । 


भजन स्थलोका कीर्तन, उत्सव और दिनचर्या 


कभी दोनों ग्राकर ठाकुरजीका दर्शन करते थे, कभी आरतीके समय करताल 
ZIAN लेकर श्रारतीका गान करते और नाचते थे। कभी रात-रात भर ठाकरजीके 
श्रागनमै भक्‍तोंको लेकर कीर्तन करते थे। उस दिन भक्त लोगोंके आनन्दकी सीमा 
नहीं रहती थी । किसी-किसी दिन भक्त लोगोंको भजन-स्थलौमें बुलाते, और वे 
सँकड़ोंकी संख्यामें मृदङ्ग करताल लेकर उस छोटे वृन्दावनमें उद्दाम कोत्तंन करते, 
और पश्चातु वन-भोजन करते थे । 

सभी भक्तगण प्रतिदिन एक बार भजन-स्थलीमें ठाकुर महाशय और 
कविराज महाशयका दर्शन करने ग्राते थे, तथा दूरसे प्रणाम और दर्शन करके खेतरी 
लौट जाते थे । गङ्गानारायणा, रामकृष्ण ्रादि इसी प्रकार HA, समीपमें बेठते, 
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और थोड़ी देर रहकर चले जाते थे । ठाकुर महाशय निर्जन वास करते हैं, यह 
सोचकर कोई उनकी समाधि-भङ्ग नहीं करना चाहता । 


यद्यपि रामचन्द्र और ठाकुर महाशयकी अलग-अलग कुटिया थीं, तथापि वे 
लोग दिन-रात एक ही कुटीमें रहते थे । जो लोग विग्रहकी सेवा-पूजा करते थे, वे 
एक-एक दिन एक-एक करके प्रसाद लाकर देते थे । एकवार दिनमें आहार करना 
शरीर धारणके लिए आवश्यक है, वह इसी प्रकार चलता था । और उनको क्या 
आवश्यकता थी ? भूमि पर सोना, और पहननेके लिए एक जीरा वस्त्र । शीतकालमें 
एक छोड़े हुए कन्थासे शीत-निवारण करते थे । ग्रीष्ममें एक मृत्पात्र रखते थे । 

इस विपुल सम्पत्तिके अधिकारी ठाकुर महाशय सर्वस्व त्याग करके अपनी 
राजधानीमें जीर्एकन्था और मृत्पात्र लेकर परमानन्दसे श्रीभगवानका भज़न 
करने लगे । 


रामचन्द्रको पानसे प्रेम था । भजन स्थलीमें जाकर उसका त्याग कर दिया । 
उनकी स्त्री उनके लिये पानका बीड़ा तैयार कर-कर कभी-कभी आदमीके द्वारा 
भेजा करती, और ठाकूर महाशयके श्रनुरोधसे रामचन्द्र उसे ग्रहण करते थे । फिर 
रामचन्द्र उसी ग्रादमीके द्वारा अपनी स्त्रीको चरणा-तुलसी भेजते थे ठाकुर महाशय 
जिद करके बीच-बीचमें रामचन्द्रको स्त्रीके पास भेजा करते थे । 


वियोग दुःख 

ठाकुर महाशयके ये बड़े सुखके दिन थे, और ये सुखके दिन बहुत शीघ्र चले 
गये । एक भ्राश्‍्चर्यकी बात यह है कि, क्या भगवान और क्या उनके भक्तगण, सबको 
अन्तमें वियोग दुःख भोगना पड़ता है । श्रीरामचद्रजी इसी प्रकार अपनी लीलाके 
mal सीतादेवीको खोकर, लक्ष्मणासे वञ्चित होकर स्वयं रोव या न रोवे, जीवोंको 
तो श्राज तक रुला रहे हैं । श्रीराधाकृष्णने पहले ब्रजमें विलास किया, पश्चात्‌ विरह- 
वियोगमें ही प्रकट लीला समाप्तको । श्रीगौराङ्गने पहले नवद्वीपमें विलास करके 
अन्तमे नीलाचलमें अठारह वर्ष रोते-रोते बिता दिया । ठाकुर महाशयका अन्तिम 
काल ऐसा ही gar । जान पड़ता है जीवगणको रिक्षा देनेके लिए ही ऐसा होता है । 

श्रीनिवास ग्राचार्य प्रभु अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामीकी श्राज्ञासे और जीव 
गोस्वामीके प्रेमसे बीच-बीचमें वृन्दावन जाया करते थे। श्रीजीव गोस्वामी अतिवृद्ध 
हो गये हैं, यह जानकर उनका एकवार दर्शन करनेके लिए आचार्य प्रभु वृन्दावन चले, 
उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामीका देहावसान हो गया था । यह भी ठीक ज्ञात न था 
कि जीव गोस्वामी धराधाममें हैं या नहीं । उन्होंने वृन्दावन जानेका ठीक प्रबन्ध करके 
ठाकुर महाशयको पत्र लिखा कि वे वृन्दावम जा रहे हैं। इस समय नहीं जानेसे, 
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हो सकता है जीव गोस्वामीका दर्शत न हो । परन्तु वे अकेले नहीं जा सकते, 
यदि रामचन्द्र साथ जायें तो जा सकते हैं । ग्रतएव कुछ मासके लिए यदि ठाकुर 
महाशय रामचन्द्रको जाने दें तो उनका वृन्दावन जाना हो सकता है । 

. ठाकुर महाशयने पत्र पाकर मुस्कराते हुए उसे रामचन्द्रको पढ़नेके लिये 
दिया । रामचन्द्रने गुरुदेवके पत्रको पहले सिरसे स्पर्श करके पढ़ता प्रारम्भ किया । 
पत्रमें गुरुदेवने जो दारुण बात लिख भेजी थी, उसका उनको ग्रन्दाज न था । पत्र 
पढ़कर रामचन्द्रका मुंह सूख गया । रामचन्द्र आचाये प्रभुके शिष्य थे। गुरु-शिष्यमें 
बड़ा प्रेम था । उसी गुरुके साथ वृन्दावन जाना था । वृन्दावन जानेसे बढ़कर वैष्णवको 
ग्रानन्दकी बात और क्या हो सकती है ? परन्तु ठाकुर महाशयका सङ्ग छोड़कर 
जाना पड़ेगा, यह सोचकर रामचन्द्रको चारो ग्रोर अ्रन्धकार दीखने लगा। ठाकुर 
महीशयके पिता, पुत्र, बहिन, स्वामी, स्त्री, बन्धु--सब कुछ वे ही थे ठाकुर महाशयके 
वे ही एक मात्र ग्राधार थे। उनके सङ्गको छोड़कर ठाकुर महाशयके लिए संसारमें 
ग्रौर कोई सुख न था ठाकुर महाशयको छोड़कर जानेमें उनको स्वयं जो दुःख 
होगा, उसका वे तनिक भी विचार नहीं कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उनके 
विरह में ठाकुर महाशय क्या जीवित रहेंगे ? 

रामचन्द्र अकेलेमें रुदन करने लगे । उनको जाना ही पड़ेगा । वे कह सकते 
थे कि मैं न जाऊँगा, परन्तु आ्राचाय प्रभु उनके गुरु हैं, उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन वे 
केसे करेंगे ? 

तब रामचन्द्रकी श्रवस्था देखकर ठाकुर महाशय उनको सान्त्वना देने लगे 
और बोले, “रामचन्द्र ! नित्य धाममें जानेके लिए aa बहुत थोड़े दिन बाकी 
हूँ । वहाँ afas वियोग सहन करना नहीं पड़ेगा । हम दोनों श्रादमी नामके लिए 
विरक्त हैं, परन्तु हमारी विषय वासना ग्रभी तक नहीं गयी । यदि ऐसी नहीं है तो 
हम और तुम वियोगकी व्यथाको सहन क्यों नहीं कर पाते हुँ ? हम दोनों जने 
परिवारिक हैं । तुम्हारा परिवार मैं हँ और मेरा परिवार तुम हो। तुमको और 
मुझको कुछ दिनके लिए. परिवार शून्य कर रखनेको प्रभुकी इच्छा हुई है । विरहमें 


दुःख भी है श्रौर श्रानन्द भी है । कुछ दिन एकाकी रहने पर जब हम लोग मिलेंगे तो 
आनन्द होगा ।” 


पह खुनकर रामचन्द्र रूखे स्वरमें बोले, “ठाकुर ! तुम मुझे क्या समझा रहे 
हो ? विरक्ति, संसारका त्याग--यह सारी शुष्क ज्ञानकी बातें हैं। हमारे 19 स्वयं 
महा संसारी थे। ग्रपने भक्तोंको लेकर वे संसार चलाते थे । सभी व्रजवासी संसारी 
थे। बिना सङ्गीके हम केसे व्रजरसका आस्वादन करेंगे ? प्रभु लोकनाथ श्रोर 
भूगर्भने क्या किया था ? वे दोनों जने दिव्य संसार बनाकर रहते थे। उनसे बढ़कर 
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बड़ा विरक्त कोई संसारमै पैदा नहीं gari वृन्दावनमें गोस्वामीगण वृह 
संसार बनाकर सारे सांसारिक सुखोंका अनुभव करते थे । अवश्य ही उनके स्त्री-पुत्र 
नहीं थे, परन्तु वे सव कृष्णाके संसारमै निवास करते थे। मैं कहता हूँ कि“तुम भी 
साथ चलो, एक साथ होकर वृन्दावन चलें ।” 


ठाकूर महाशय बोले--“वृन्दावनमें अव क्या कोई सुख है जो चलू ? हमारे 
प्रभु हमको छोड़कर चले गये हैं, भूगर्भ भी नहीं रहे, वृन्दावनके सारे रत्न परलोक वासी 
हो गये । यह भी नहीं जान पड़ता कि श्रीजीव गोस्वामी जीवित हैं या नहीं aa 
क्या देखनेके लिए जाऊं ? कहनेकी अवश्यकता नहीं कि मैं तीथे करने नहीं जाऊंगा ? 
तीर्थ afa मनका भ्रम है, यह मैंने स्वयं लिखा है | रामचन्द्र ! दुःख मत मानना । 
वियोग तो होगा ही । क्या एक दिन हम लोग क्षण-भरमें मर नहीं जायेगे ? ग्रतएव 
पहलेसे ही वियोग-व्ययाका ग्रभ्यास करना क्या ठीक नहीं है ? आचार्य प्रभु श्रव वृद्ध हो 
गये हैं । उनको वृन्दावन अकेले जाने देना ठीक नहीं है। एक काम करना, तुम्हें मेरी 
सौगन्ध, घर जाना, जाकर अपनी स्त्री--मेरी सौतसे भेंट करना और उसको सान्त्वना 
देते जाना ।” । A 

ठाकुर महाशय हँसी कर रहे थे, परन्तु रामचन्द्र बहुत व्याकुल हुए और वे 
बारम्बार कहने लगे, “इस पृथ्वी पर श्रव भेंट फिर न होगी । इस जन्ममें प्रब बिदा 
हो रहा हँ ।” 

तब दोनों भगवानके प्राङ्गणमै गये । ठाकुर महाशयने मन ही नम 
रामचन्द्रको श्रीगौराङ्गके चरणोंमें सौंप दिया और रामचन्द्र मन ही मन यह प्रार्थना 
करने लगे कि उनकी अनुपस्थितिमें ठाकुर महाशयको कोई दुःख न हो । इस प्रकार 
दोनोंने एक दूसरेको प्रभुके चरणोंमें समपंण किया । 

। रामचन्द्रने ठाकुर महाशयके चरणोंमें प्रणाम किया । ठाकुर महाशयने 

उनको उठाकर हृदयसे लगा लिया । सबके सामने बहुत धैर्य धारण करके दोनों 
बिदा हुए । 


रामचन्द्र कविराजके प्रस्थानके बाद 


रामचन्द्र, छोटे भाई गोविन्द कविराज तथा अपनी स्त्रीसे बिदा लेकर आचाये 
प्रभुके साथ वृन्दावन चले गये, ग्रौर ठाकुर महाशय, ठाकुरजीके आँगनमे रामचन्द्रसे 
बिदा होकर सीधे भजन-स्थलीमें चले गये । वहाँ उन्होंने किसीको रहने न दिया । 
परन्तु गङ्गा नारायण और रामकृष्ण सदा वहाँ जाते थे, जाकर वहाँ चुपचाप खडे 
रहते थे, शायद वे ठाकुर महाशयकी कोई सेवा कर सके । दूसरे भक्त लोग वहाँ 
जाकर केवल प्रणाम करके चले श्राते थे । ठाकुर महाशयने बात-चीत करना छोड़ 
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सा दिया । रामचन्द्रके चले जाने पर ठाकुर महाशयने अपनी 'प्रेमभक्ति चन्द्रिका 
पुस्तक समाप्त की । इस ग्रन्थके इन दो पदोंसे यह प्रकट होता है। जैसे 
रामचन्द्र कविराज, सेइ सङ्गे मोर काज, “रामचन्द्र कविराजके सङ्ग ही मेरा 

तार सङ्ग बिना सब शून्य। कार्यं है, उनके सङ्गके बिना सब शून्य है । 
यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो उनका पुनः 
सङ्ग हो । यह नरोत्तम तभी धम्य 
होगा।” 


यदि हय जन्म पुनः, ताँर सङ्ग हय जेन, 
नरोत्तम तबे हबे धन्य ॥ 


तब ठाकुर महाशय श्रपनेको बिल्कुल अ्रकेला ग्रनुभव करने लगे । श्रीगौराङ्गके 
सभी पार्षद शरीर त्याग कर चुके हैं। वृन्दावनके गोस्वामी भक्तगण अब इस 
धराध्ममें नहीं हैं। सङ्गी लोगोंमें-से श्राचायं प्रभु ग्रौर रामचन्द्र दूरदेशमें हैं । ठाकुर 
महाशयने भगवानके भजनमें ग्रपने मनको स्थिर रक्खा, और स्वच्छन्दतासे कई महीने 
बिता दिये । रामचन्द्रके ग्रानेका समय हो गया है, MIS या कल ग्रा जायेंगे । ठाकुर 
महाशय यही सोच रहे हैं, परन्तु फिर भी रामचन्द्र नहीं आये । आनेके समयसे एक 
महीना बीत गया, फिर भी रामचन्द्र नहीं आये । ठाकुर महाशय इससे कुछ अस्थिर 
हुए । मनमें पक्का विश्वास था कि कुछ महीनेके बाद रामचन्द्रसे भेंट होगी । इसी 
ग्राशासे हृदयमें धैय धारण किया था | परन्तु श्रानेका समय बीत गया, तथापि 
उनमेंसे कोई नहीं श्राया । इस प्रकार धीरे-धीरे दिन बीतने लगा, और जितना ही दिन 
बीतता उतना ही ठाकुर महाशयके हृदथमें रामचन्द्रकी विरह-वेदना बढ़ने लगी । क्या 
श्रव रामचन्द्रका सङ्ग नहीं मिलेगा ? क्या प्राचार्य प्रभुकी बातें सुनूंगा ? इस प्रकार 
बोलते बोलते, दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए ठाकुर महाशयने इस पदकी रचना की-- 


विधि मोरे कि करिल, “हाय ! विधिने यह क्या किया ? 

श्रीनिवास कोथा गेल, श्रीनिवास मेरे हृदयमें दारुण व्यथा 
हिया माझे दिया दारुण व्यथा। देकर कहाँ चले गये ? 

गुणोर रामचन्द्र छिल, रामचन्द्र गुणी थे, उन्होंने भी सङ्ग 

सेइ सङ्ग छाडि गेल, छोड़ दिया, ग्रब उनके मुखकी बातें मैं 
gaa ना पाइ मुखेर कथा॥ नहीं सुन पा रहा हूँ । 

पुनः कि एमन हब, क्या ऐसा फिर हो सकता है कि. मैं राम- 

रामचन्द्र सङ्ग पाब, चन्द्रका सङ्ग पाऊ ? यह जन्म तो मेरा 
ए जन्म मिछा बहि गेल। व्यर्थ ही चला गया। 

यदि प्राण देहे थाक, हमें यदि प्राण हों तो रामचन्द्र कहकर 

रामचन्द्र बलि डाक, पुकारे और फिर चले जाये तो 


तबे यदि जाय सेइ wan maa! 
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स्वरूप, रूप, सनातन, स्वरूप, रूप, सनातन, दयालु रघुनाथदास, 
रघुनाथ सकरुण, तथा दोनों भट्ट (रघुनाथ भट्ट और 
भट्ट युग दया कर मोरे। गोपाल भट्ट) मेरे ऊपर कृपा करें। 
श्राचाय्य श्रीश्रीनिवास, श्रीश्रीनिवास mad, जिनके रामचन्द्र 
रामचन्द्र जार दास, दास हैं, क्‍या मुझको फिर नहीं 
पुनः नाकि मिलिदे श्रामारे ? मिलेंगे? 
ना देखिया तार मुख, उनका मुंह देखे बिना मेरा हृदय फटा 
विदरिया जाय बुक, ` जारहा है, श्रौर विषलिप्त शरसे घायल 
विष शरे कुरद्धिनी जेन। मृगीके समान मेरी हालत हो रही है। 
आँचले रतन छिल; मेरे afañ रत्न था, किसने 
कोन छले केवा निल, gagis उसे ले लिया। नरोत्तमकी 


नरोत्तमेर हेन दशा केन? यह दशा क्यों हुई ?” 


भ्राचार्यप्रभु ग्रोर रामचन्द्रका प्रयाण ओर ठाकुर महाशयका शोक 


इस प्रकार धीरे-धीरे रामचन्द्रके आनेका समय बीत गया, तथापि ग्राचायं- 
प्रभु या रामचन्द्रमे से कोई नहीं श्राया । वे क्यों नहीं ्राये, इसे पाठक जानलें । 
दोनों ही ठाकुर महाशयको अकेला छोड़कर श्रप्रकट हो गये । 
यह संवाद सबने सुना है, परन्तु ठाकुर महाशयसे कोई कहता नहीं । साहस 
करके यह समाचार उनसे कौन कहेगा ? और वह भी किसीसे पूछना तो दूर रहे, 
बात तक नहीं करते । ठाकुर महाशयने मन ही मन समझ लिया कि आचाय प्रभु 
और रामचन्द्र अब संसारमै नहीं रहे । परन्तु रामचन्द्रके विषयमें-निश्चयपूर्वक 
ह जीवित हैं या नहीं--यह बात किसीसे नहीं पूछी । उनके श्रनुगत भक्तगणने यही 
देखा कि, उनके नयनोंसे ग्रश्रुधारा बराबर बहती है । ठाकुर महाशयका उस समयका 
एक गान यहाँ उद्धृत करूँगा । ठाकुर महाशयने कारुण्य-रस मन्थन और सर्वाङ्ग 
सुन्दर करके इस पदकी रचना की है। जैसे-- 


गौराङ्गेर सहचर, “'्रीगौराङ्गके सहचर, श्रीनिवास 

श्रीनिवास, गदाधर, गदाधर, नरहरि, मुकुन्द, 
नरहरि, मुकुन्द, मुरारि। मुरारी, 

स्वरूप, दामोदर, स्वरूप, दामोदर, हरिदास, 

हरिदास, वक्त्रेशवर, वक्‍त्रेश्‍व रये सब प्रेमके 


ए सब प्रेमेर ` झधिकारी॥ श्रधिकारी थे। 
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करिला जे सब लीला, 
शुनिते गलाए शीला, 
ताहा मुजि ना देखिते । 
तखन ना हल जन्म, 
ना बुभिनु सेइ मम्मं, 
एइ शेल रहि गेल चित्ते॥ 


पाइ 


प्रभु सनातन, 
रघुनाथ, भट्ट 
श्रीजीव, 


रूप, 


युग, 


भुगभं, लोकनाथ । 


ए सकल प्रभु मेलि, 
कया कि मधुर केलि, 
वृन्दावने भक्तगण साथ ॥ 
सबे हेला 
शुन्य भेल 
हल एना nifa 

काहारे alga दुःख, 
ना देखाब छार मुख, 
ग्राछ जेन मरा पशु पाखी॥ 
maw श्रीश्रीनिवास, 
ग्राछिनु जाँहार पाश, 
शुनि gga प्राण। 
तेः मोरे छांड़ि गेल, 
रामच ना श्राइल, 
जिऊ करे MATAN 
जे मोर मनेर 
काहारे ' कहिब 
ए छार जीवने 


श्रदर्शन, 
त्रिभुवन; 
प्रांधल 


कथा 


दुःखे 
व्यथा, 


कथा, 
नाहि प्रा । 


YA जल विष खाइ, 
मरिया नाहिक जाइ, 
धक्‌ ! धिक ! नरोत्तम दास॥ 


श्रीनरोत्तम-चरित 


`~ 


जो लीलाएँ इन्होंने की हैं, उन्हें सुनकर 
पाषाण मी द्रवित हो उठता है । उनको 


~ 


आज मैं देख नहीं पा रहा हूँ । 

उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, उनके 
रहस्यको मैं नहीं समभा-यही कसक 
हृदयमें रह गयी । 

प्रभु सनातन, रूप गोस्वामी, रघुनाथदास, 
दोनों भट्ट (रघुनाथ भट्ट श्रौर गोपाल 
भट्ट,) भूगर्भ श्रीजीव गोस्वामी और 
लोकनाथ--- > 
इन सव प्रभुग्रोने मिलकर भक्तगणको 
लेकर वृन्दावनमें केसी मधुर 
लीलाएँ कीं ! 


सब लीला संवरण करके चले गये, 
त्रिभुवन सूना हो गया, ये आँख ग्रन्धी 
हो गई । 

किससे मैं अपना दुखड़ा रोऊँ ? अपना 
काला मुख नहीं दिखाऊँगा । मैं मरे हुए 


पशु-पक्षीके समान हो रहा हूँ । 
श्रीश्रीनिवास श्राचार्य, जिसके पास g- 


कर, कथा सुनकर मैं ग्रपने प्राण शीतल 
करता था, 


वे भी मुझको छोड़कर चले गये। 
रामचन्द्रभी नहीं ग्राये । दुःखसे मेरे प्राण 
छटपटा रहे हैं । 

मेरे मनकी जो व्यथा है उसकी कहानी 
किससे कहूँ ? इस दग्ध जीवनमें कोई 
भ्राशा वाकी नहीं रही । 


अन्न-जल विष खानेके समान लगता है । 
मैं मरता भी नहीं हू । नरोत्तमदासको 
धिक्कार है ! धिक्कार है !!”” 
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श्राचार्य प्रभु श्रौर रामचन्द्रका प्रयाण A ठाकुर महाशयका शोक [ee 


इस प्रकार रामचन्द्रके वियोगमें ठाकुर महाशयके हृदयका भाव बदल 
गया पहले ठाकुर महाशयके मनमें एक प्रकारका क्षोभ था । मनके पहले भावोंका 
परिचय नीचे लिखी बातोंसे प्राप्त होता है । जैसे--कब मेरी विषय-वासना दुर होगी ? 
कब मुझ पर रूप-सनातन गोस्वामी और लोकनाथप्रभु कृपा करेंगे ? कब नित्यानन्द 
और स्वरूप अपने चरणोंमें मुझको स्थान देंगे ? कब युगल भजनमें मेरी रति होगी ? 
कत्र गौराङ्ग उच्चारण करते ही मेरे नयनोंमें श्रश्नू प्रवाहित होंगे ? मञ्जरी आदि 
सखियों तथा श्रीमतीजीके साथ कब श्रीरूप गोस्वामी मेरा परिचय करा देंगे ? 
कब श्रीराधैश्यामके शयन कालमें मैं उनकी पदसेवा करूंगा ?--इत्यादि। परन्तु 
रामचन्द्र और आचाय॑ प्रभुके वियोगमें भाव परिवर्तित हो गये । तब उनको श्रीकृष्ण- 


- विरह रूप महाभाव प्राप्त हुआ । उनके इस पदके द्वारा उस समयके भाव ,घ्रकट 


NI 


होते हैं । जसे 


Ti कक हे नव घनश्याम, हे प्राणबन्धु ! 

प्रो पराण aga, za त R ` निट 
श्रामि तोमाय ' पाशरिते नारि। ॐ उम अलान नहा जाते, 

तोमार से मुख शशि, तुम्हारे मुखचन्द्रकी श्रमृतमयी मधुर 

ama मधुर हासि, हँसी, मैं क्षणभरके लिये भी नहीं देख 
तिल श्राध ना देखिले aRU पाकर मरा जा रहा हूं। 

तोमार नामेते mfa, तुम्हारे नामको शुरूसे ही यदि मैं अपने 

gad लिखिताम यदि, हृदयमें afya करता तो तुमको सदा 
तबे तोमाय देखिताम सदाइ। देख पाता। 

एमन गुरणेर निधि, ऐसे गुणोंकी निधिको विधिने छीन 

हरिया aga विधि, लिया, श्रव तुम्हें नहीं देख पा 
एवे तोमाय देखिते ना पाइ॥ रहा हूँ। 

एमन व्यथित हय, मैं ऐसा व्यथित हूं, यदि तुम मेरे 

पियारे ग्रानिथा देय, प्यारेको ला दो तो मेरे प्राण जुड़ा 
तबे मोर पराणा जुडाय। जाय 

सरम कहिनु तोरे, मैं तुमसे मर्मकी बात कहता हूं, 

पराए केमन करे, मेरे प्राण न जाने कैसा कर रहे हैं ? 
कि aga कहने ना जाय॥ क्या कहूँ ? कहा नहीं जाता। 

एबे से बुभिनु सखि, हे सखि, अब समभमें आया, प्राण 

पराण संशय देखि, संशयमें दीखते हैं। मेरे मनमै कुछ भी 
मने मोर किछु co Wor य ET Bl Jammu. 
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१००] श्रोनरोत्तम-चरित 
जे किछु मनेर साध, जो कुछ साध थी विधाताने उसे व्यर्थ 
विधाता पाड़िल वाद, कर दिया । नरोत्तम ! किसी प्रकार 
नरोत्तम जीवन यापय ॥ जीवन काट रहाहै। 


इस गीतको उनके मधुर सुरमें सुने विना ठीक-ठीक समभाना नहीं हो 
सकता ।. मनके भाव वाक्यमें जितना व्यक्त होते हैं, सुरमें उसकी अपेक्षा अनेक 
गुने ग्रधिक व्यक्त होते हैं । 

यही साधककी अन्तिम श्रवस्था है। इसको कृष्ण-विरह्‌ कहते हैं। पहले 
नवानुराग, ग्रर्थातु कृष्ण-रति या वासना होती है । उसके बाद मिलन, अर्थात्‌ उनके 
साथ सहवास होता है। उसके पश्चात विरह दशा होती है, यह विरह ही साधनकी 


सीमा है । श्रीगौराङ्गकी afaa लीलाके वारह वर्ष केवल कृष्ण-विरहके हैं । कृष्ण- ` 


विरह क्या वस्तु है, यह उन्होंने अ्रपने राधा-भावमें १२ वर्ष भोग करके जीवोंको 
दिखला दिया है । प्रभु श्रीभगवानुने ठाकुर महाशयको इस सर्वोच्च अ्रवस्थामें उठानेके 
निमित्त ही उनके साथ रामचन्द्रका विच्छेद किया, रामचन्द्र यदि उनके साथ रहते तो, 
उन्हें या रामचन्द्र किसीको भी यह भाग्य नहीं प्राप्त होता । 


गञ्चानारायणका ठाकुर महाशयको अपने घर ले जाना 


वे राजपुत्र भजन-स्थलीमें एक वृक्षके नीचे बैठे हुए हैं। सारे अङ्ग धुलि- 
घुसरित हैं, फटे वस्त्र पहने हें । गालको वाँये हाथ पर रखकर रुदन कर रहे हैं । 
कुछ दूर उनके भक्तगण खड़े होकर रुदन कर रहे हैं। शरीर ग्रतिशय दुर्बेल है, 
प्राण संशय-ग्रस्त हैं। ठाकुर महाशयने सिर उठाकर भक्तगणकी ओर देखा, वसे 
ही गङ्गानारायण चरण पकड़कर रोते-रोते बोले, 'प्रभो ! श्राप इस अ्रवस्थामें 
केसे जीवन धारणा करेंगे ? ” 

ठाकुर महाशय गङ्गानारायणका गला पकड़कर रुदन करने लगे, और 
कुछ बोल न सके । गङ्गानारायण तथा अन्यान्य भक्तोंके हृदय विदी्ण होने लगे। 
बहुत कष्ट पूर्वक धये धारण करके गङ्गानारायणने कहा, “श्राप एकवार गांभीलामें 
चलें, वहाँ गङ्गास्नान करके फिर लौट maTi मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें।” 

ठाकुर महाशयने कुछ सोचकर कहा, “चलो, तुम्हारे घर चलकर कुछ दिन 
गद्भास्नान कर ।” 

तब सब लोग खुब आनन्दित हो गये । उन्होंने सोचा कि स्थान परिवतन 
करनेसे ठाकुर महाशय कुछ स्वस्थ हो सकंगे; तब सब लोग यत्तपूर्वक उन्हे ले चले । 
ठाकुर महाशयने भगवानुके मन्दिरके प्राङ्गणमै जाकर उनसे बिदा ली और गङ्गा 


पार करके धीरे-धीरे चलने लगे । 
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मागमें रामचन्द्रके घरं [१०१ 


AMA रासचन्द्रके घर 
इस प्रकार प्रातःकाल खेतरीसे चलकर दोपहरको बुधुरिया ग्राममें रामचन्द्रके 
छोटे भाई गोविन्द कबिराजके”घर पहुँचे । 
गोविन्द कविराज ग्रौर उनके पुत्र दिव्यसिह आगे बढ़कर ठाकुर महाशयको 
श्रादरपूर्वेक घर लाये। गोविन्द कविराज रामचन्द्रके छोटे भाई हैं। इसी घरमें ठाकुर 
हाशयने रामचन्द्रको पहले-पहूल प्राप्त किया था। जिस चवूतरेपर बैठकर रामचन्द्रके 
साथ पहले उनकी कथा-वार्ता हुई थी, ठाकुर महाशय उसी चबूतरे पर जाकर वेठ 
गये । कहना न होगा कि, उस स्थान पर बेठते ही ठाकुर महाशयक्रे हृदयमें रामचन्द्रकी 
विरह-वासना और प्रबल खूपसे बढ़ गयी। परन्तु वे धेयं धरकर रह गये। 
गोविन्द कविराज प्रभृतिने बहुत क्लेशसे ध्य धारण किया । परन्तु ठाकुर महाशयके 
मुखको देखकर उनका हृदय विदीर्ण होने लगा । रामचन्द्रके सम्बन्धमें किसीने कोई 
बात नहीं कही । यह गोविन्द कविराज रामचन्द्रके छोटे भाई विख्यात पदकर्त्ता हैं । 
उनकी रची ठाकुर महाशयकी वन्दना यहाँ दी जाती हैं -- 


जय जय रे जय, ठाकुर नरोत्तम, 
प्रेम भकति महाराज। 

जाकर मन्त्री, ,. aia कलेबर, 
रामचन्द्र कविराज ॥ 

प्रेम मुकुट मरि, भुवन maafa, 
श्रद्धा हि ag विराज। 

नुप श्रासन, agg मेह asa, 
सर्द्धाह भगत समाज ॥ 

सनातन रूप कृत, ग्रस्थ भागवत, 
agfa करत विचार । 

राधा माधव, युगल उजल रस, 
परमानन्द सुखसार ॥ 

श्रीसद्ठीतंन, विषय रसे उनमत, 
॥ धर्म्माधम्मं नहि सान। 

योग, दान, व्रत, mf -- सये मागत, 
रोयत करम गेयान ॥ 

भागवत शास्त्र जन, जो देइ भकति धन, 
ताक गौरव करु श्राप । 

सांख्प मोमांसक, तर्कादिक जत, 


कम्पित देखि परताप ॥ 
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१०२] श्रीनरोत्तम-चरित 
श्रभकत जेह्‌, दुर्राह भागि रहु, 

नियड़े नाहि परकाश। 
दीन हीन जने, देयाल भगति धने 


वञ्चित गोविन्द दास ॥ 
इस पदमें श्रीनरोत्तम प्रेम-भक्ति राज्यके राजा और रामचन्द्र मन्त्री रूपमें 
वाणित हुए हैं । राजाका बल क्या है ? ब्रजका उज्ज्वल रस अर्थात्‌ मधुर रस । इसका 
शत्रु कौन है ? योग-याग, कर्म-काण्ड, ज्ञान-काण्ड इत्यादि । सारांश यह है कि जो 
युगल रसमें उन्मत्त हैं, उनके सामने पाप-अ्रपाप रादि afa ga बातें हैं । गोविन्द 
कविराजने जो पदावली तैयारकी थी चबूतरे पर बैठकर ठाकुर महाशयने उसके 
सुननेकी इच्छा प्रकट की । गोविन्दने कृतार्थ होकर अपने सारे गीत सुनाये । 


उस दिन वहाँ दिन-रात उन्होंने कीत्तनमें बिताये ठाकुर महाशय श्राये हैं, 
यह बात चारों श्रोर फेल गयी । समीप और दूरके वहुतसे आदमी उनको देखनेके 
लिए आये । बहुत दिनके बाद वे लोगोंमें ग्राये हैं, इससे उनके दर्शनकी लालसा लोगोंमें 
बढ़ गयी है। सभी ठाकुर महाशय कहकर चिल्ला रहे हैं । इससे ठाकुर महाशयने 
कृपात्त होकर सबको दर्शन दिया ग्रौर सहस्त्रों ग्रादमी गगन-भेदी स्वरमें हरिनाम 
लेने लग गये और उनके चरणोंमें लोटने लगे । 


रामचन्द्रके घरसे प्रस्थान और गञ्चानारायणाके घर आगमन 


प्रातःकाल बुधुरीसे चलकर गाँभीलामें गङ्गानारायणके घर सब उपस्थित 
हुए । गद्भानारायणके परिवारमें उनकी स्त्री नारायणी ग्रौर विधवा कन्या विष्णुप्रिया 
हैं। ठाकुर महाशय आ रहे हैं, यह समाचार उनको पहले ही मिल चुका है। जब 
ठाकुर महाशय श्रपने भक्तगणाके साथ ग्राये तो उनके आनन्दकी सीमा न रही । 
नारायणी श्रौर विष्णुप्रियाने ठाकुर महाशयके चरणोंमें प्रणाम किया । उसी दिनसे 
गङ्गानारायणके घर महोत्सव होने लगा। दूर-दूर गाँवोंसे लोग ग्राने लगे । गाँवमें 
गङ्गानारायणके घर पर दिन-रात हरिध्त्रनि होने लगी । 


गाँभीला श्रौर भद्र गाँवमें बहुतसे ब्राह्मण रहते हैं । वे लोग इससे उदासीन 
रहते हैं, ठाकुर महाशयके ऊपर उनका बड़ा रोष है, गङ्गानारायणाके ऊपर बड़ी घृणा 
है। E विश्वास है कि गङ्गानारायणने देशको ब्रुबो दिया । गङ्गानारायणकी 
उपेक्षा नहीं कर पाते हैं, क्यों कि वह परम पण्डित हैं, भागवतमें अद्वितीय हैं, और 
कुलीन हैं। उनके रोषका दूसरा भी कारण है । ठाकुर महाशयको लेकर गङ्गानारायण 
दिन-रात महोत्सवके श्रानन्दमें रहते हैं, यह गाँवके लोगोंको श्रौर भी सह्य नहीं हो 
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रहा है । वे अनेक प्रकारसे उत्पात करने लगे । घरके भीतर ईट-पत्थर फेंकने लगे, 
और संकीत्तेनकी नकल करके गङ्गानारायणके घरके चारों ओर नाना प्रकारसे गड़बड़ 
मचाने लगे। 


ठाकुर महाशयका लोला-संवरणा 

इसी समय एक दुवंटना हुई, ठाकुर महाशय ज्वर-ग्रस्त हो गये । सबलोग 
इससे कुछ चिन्तित हुए । ज्वर धीरे-धीरे बढ़ने लगा । चार दिनके बाद ठाकुर महाशयने 
स्वयं ग्रपनेको गङ्गाके किनारे ले जानेकी श्राज्ञा दी । सब उनको खाट पर सुलाकर, 
कीर्तन करते हुए गङ्गानारायणके घाट पर ले गये। 

गाँभीलाके घाट पर ठाकुर महाशय सोये हुए हैं, किसीसे बातें नहीं करते 
हैं । गाँवके ब्राह्मण पण्डित उनको देखनेके लिए ग्राते हैं । दो-एक हँसी ठट्रा भी करते 
हैं । पहले कह चुका हूँ कि उनका गङ्गानारायणाके ऊपर बड़ा रोष है । पहले उनको 
पण्डित समझकर सब मन ही मन उनसे बड़ा द्वेष करते थे, परन्तु विद्यामें उनसे 
नहीं जीत सकते थे, द्वेष मनमें ही रहता था । गङ्भानारायणाने शूद्रसे मन्त्र लिया है, 
इसलिए अब उनको अपना रोष दिखलानेका मौका मिल गया है। पहलेसे ही वे 
लोग गङ्गानारायणकी हँसी करते और मुँह चिढ़ाते, परन्तु वे उस पर ध्यान ही नहीं 
देते । इस समय ठाकुर महाशयका अन्तिम समय है, भक्तगण चिन्ताग्रस्त हो गये । 
मनके उद्ठेगको शान्त करनेका यह बड़ा सुयोग है, ऐसा समझकर उन्होने गङ्गा- 
नारायणसे कहा-- चक्रवर्ती ! तुम्हारे गुरुका वाग्‌-रोध हो गया है ।' इस अन्तिम 
कालमें उनको कृष्णनाम लेना चाहिये । परन्तु मुखसे तो बात नहीं निकल रही है। 
ब्राह्मणको शिष्य बतानेसे ऐसी दशा होगी-यह तो हम लोग पहलेसे ही जानते थे ।'? 

गङ्गानारायण विषाद सागरमें निमग्न हैं । यद्यपि इस बातसे उनको मामिक 
पीड़ा होती है, कुछ उत्तर नहीं दे पाते गाँभीला ग्रामके लोगोंको ही ऐसा क्रोध 
है । दूसरे गावोंसे जो लोग आते हैं, वे सब ठाकुर महाशयका दशन करके चुप रहते 
हैं। कोई उनको प्रणाम करके चला जा रहा है और कोई वहाँ रह जाता है। 
ठाकुर महाशय एकदम चुप हैं। एक भावमें miq मूँदकर सोये पड़े हैं। क्रमशः 
अन्तिम समय श्रा उपस्थित हुआ । यह जानकर सब लोग हरिध्वनि करने लगे | 
उस समय गङ्गाके घाट पर तीन दिन बीत चुके थे! इस हरिनामके महाकलरवके 
बीच ठाकर महाशयने इहलीला संवरण की । 


द्वेषी ब्राह्मणोंको वक्रोक्ति 


गङ्गानारायणको चारों श्रोर अन्धकार दीखने लगा। बञ्ाहतके समान 


स्तम्भित होकर सब लोग ठाकुर महाशयको. घेरकर उनका मुँह देखने लगे। गङ्गा- 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१०४] श्रीनरोत्तम-चरितं 


नारायणा मुख उठाकर देख रहे हैं । याँवके ब्राह्मण खड़े होकर लीला देख रहे हैं । 
जब गङ्गानारायणाने मुंह उठाया तो वे लोग बोले, “जैसे ब्राह्मणको मन्त्र दिया था, 
बैसे ही वाक रोध होकर मरा ।” 


गङ्गानारायणको प्रार्थना और ठाकुर महाशयका पुनर्जीवन 


तब गङ्भानारायण बेहोश हो गये, ब्राह्मणोंकी बातोंका कोई उत्तर न 
देकर ठाकुर महाशथके मुखकी श्रोर फिर देखा। मुह देखकर रोते लगे। 
पश्चात व्याकुल होकर ठाकुर महाशयके चरणोंकी ग्रोर बैठे, श्रौर उनके 
चरणोंमें सिर रखकर ग्रजस्न अश्रु बहाने लगे । इस प्रकार रुदन करने पर उनको 
कुछ शान्ति मिली, श्रौर तब उनको थोड़ी शक्ति मिली । तब उनके मुख-मण्डलने 
एक दुसरा आकार धारण किया । उनके मुख-मण्डलसे तेज निकलने लगा, वे ग्रत्यन्त 
प्रसन्न हो उठे, भौर श्रानन्दसे उनका सर्वाङ्ग. पुलकित होते लगा । तव वे उपस्थित 
सव लोगोंको सुनाकर अति मधुर श्रौर गम्भीर भावसे ठाकुर महाशयको सम्बोधन 
करके कहने लगे, “प्रभो ! ग्रापने बहुत पाखण्डियोंका उद्धार किया है, इस समय जो 
ये मूढ़ ब्राह्मण ग्रापकी निन्दा करके ग्रपना सर्वनाश कर रहे हैं, इनके ऊपर करुणा 
करके इनको दण्ड दो ।'' 


जब गङ्गानारायण इस प्रकार बोले, तव सब लोगोंने समझा किवे 
साधारण शोकमें मुग्ध होकर वसा नहीं कह रहे हैं। सबने समझ लिया कि गद्भा- 
नारायण देवादिष्ट होकर बोल रहे हैं। वस्तुतः हुआ ऐसा ही । क्योंकि यह बात 
बोलते ही ठाकुर महाशयके 'शरीरमें जीवका कुछ चिल्ल दीख पड़ने लगा । पहले 
श्रोठ काँपने लगे, फिर श्‍वास आने लगा, और क्रमशः सारे अङ्गमें सिहरन श्रा गयी, 
आर अन्तमें ठाकूर महाशयने आँखें खोल दीं। सब चित्रलिखित होकर देखने लगे । 
किसीके मुंहसे कोई बात न निकली । श्रन्तमें ठाकुर महाशयने गङ्गानारायणकी 
ओर देखा ग्रौर उनको समीप ग्रानेके लिए इशारा किया । गङ्गानारायण चरणा 
छोड़कर पास गये । तब ठाकुर महाशय अपने दाहिने हाथसे गर्दन पकड़कर धीरे-धीरे 
उठ बैठे । नरोत्तम विलासमें लिखा है -- 


गङ्कानारायरोर एइ व्याकुल बचने । 
निज देहे महाशय mga तखने॥ 


ग्राइचर्यंचक्रित सारे ब्राह्मण देख रहे हैं । देखते ही वे पश्चाताप और भयसे 

प्रभिभूत हो गये । उन्होने श्रपने साहस पर निर्भर करके श्रौर देषके वशीभूत होकर 

ठाकुर महाशयकी निन्दा की है, परन्तु अब वे मृत्युको प्राप्त होकर जी उठे हैं-- 

यह देखकर सभी भयसे कम्पित हो रहे हैं। ठाकुर महाशयको उनके मुह पर 
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उद्दण्डतापूर्वंक उन्होंने गालियाँ दी हैं। जैसे ही वे उठ बेठे, वेसे ही उन्होंने जान 
लिया कि, नरोत्तम ब्राह्मण तो नहीं हैं, पर महापुरुष हैं । उन्होंने यह भी सोचा कि, 
ठाकुर महाशय जो फिर देहमें ्राये हैं, इसका श्रौर कोई कारण नहीं है, केवल उनको 
दण्ड देनेके निमित्त आये हैं । ; 

तब ब्राह्मण लोग भयसे व्याकुल होकर आपसमें झगडा करने और एक 
दूसरेको दोष देने लगे । परन्तु यह बात गङ्गानारायण, रामकृष्ण या ठाकुर महाशयके 
सङ्गी भक्तोंमें-से किसीने नहीं सुनी वे ठाकुर महाशयको घेरकर उनका मुह देखने 
और आनन्दाश्रु बहाने लगे । 

तब ठाकुर महाशयने मृदु मुस्कानके साथ कहा कि वे गङ्गा-स्तान करेगे । 
तथा गङ्गानारायण और रामक्नुष्णके कन्धे पर भार देकर गङ्गामें अवगाहर किया, 
स्नान करके घर लोटे । 


्रन्यान्य भक्तगण ग्रानन्द-विह्वल हो रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, कोई 
हरिध्वनि करते हुए साथ-साथ चल रहा है । नारायणी और विष्णुप्रियाने आगे आकर 
चरणोंमें प्रणाम किया और क्रन्दन करने लगी । ठाकुर महाशयने उनको सान्त्वना देते 
हुए कहा--“तुम लोग शीघ्र जाश्रो, कृष्णका नेवेद्य तैयार करो, बड़ी भूख लगी है ।” 
तब सब लोगोंने बड़े ग्रानन्दसे ठाकूर महाशयके साथ-साथ मिष्ठान्न भोजन किया । 


दवेषो ब्राह्मणोंका ठाकुर महाशयके शरण।पन्न होना 

इधर गाँवमें बड़ी गड़बड़ी मची । कोई सोच रहा है कि, ठाकुर महाशयके 
कोपसे उनका पुत्र मर जायगा, कोई सोचता है कि उसे कुष्ठ रोग हो जायगा। जो 
श्रच्छे लोग हैं वे सोचते हैं कि साधु-निन्दाके श्रपराधसे जन्म-जन्मान्तर न्‌रक भोगना 
पड़ेगा। तब सब लोग दल बाँधकर गङ्गानारायणके घर आये ग्रौर उनको एकान्तमें 
बुलाया । गङ्गानारायणने आकरके देखा कि, गाँवके सब बड़े आदमी उनके 
मकातके बगलमें खड़े हैं । उनमें वे बड़े भी हैं जो ठाकुर महाशयके बड़े विद्वंषी थे । 
गङ्गानारायणके ग्राते ही सब लोगोंने अनुनय पूर्वक उनके चरणा पकड़े, और कहा-- 
“तुम हमारे ग्रामके हो । तुम्हारे साथ जो अपराध हमने किया है, उसे क्षमा करो, 
आर ऐसा उपाय करो जिससे ठाकुर महाशयकी कृपा हमें प्राप्त हो । हमको जो कुबुद्धि 
हो गयी थी वह्‌ श्रब नष्ट हो गई है। ग्रब हमारी समभमें ग्राया है कि, वे श्रीभगवानुके 
कृपापात्र है, यथार्थ ब्राह्मण हैं । तुम सब लोग भक्त हो, श्रतएव परम दयालु हो, अब 
हम लोगोंका उद्धार करके कीति स्थापन करो ।” 

गङ्गानारायण यह सब काण्ड देखकर एकवारगी चकित हो उठे। उनके 
मनमें विश्वास हो गया कि, यह्‌ समस्त काण्ड उनके सुखके लिए ही हुआ है। उन्होंने 
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सोवा कि गाँवके लोग उनको बड़ा दुःख देते, और उनका दुःख दूर करनेके लिए ही 
ठाकुर महाशयने यह लीला रची है। तब गङ्गानारायण, ब्राह्मण लोगोंको ठाकुर 
महाशयके पास ले गये, श्रौर ठाकुर महाशयको बतलाया कि उनके साथके लोग उनके 
गाँवके हैं, वे जातिके ब्राह्मण हैं, और उनमें कई बड़े पण्डित हैं । वे लोग कृपा प्रार्थी 
होकर आये हैं । यह बात कह छुकने पर ब्राह्मणा पण्डितगण ठाकुर महाशयके 
चरणोंमें जा गिरे । 

ठाकुर महाशयने तब सरल भावसे प्रत्येकको ग्रालिङ्गन किया । उसके बाद 


मधुर भाषामें बोले कि,” गङ्गानारायण श्रभी कुछ दिन घर पर रहेंगे । उनसे श्राप 
लोग भक्तिग्रन्थ पाठ करें । पश्चात्‌ जिसकी इच्छा हो उनके साथ खेतरी जाना।” 


ठाकुर भहाशयका खेतरी लौटना और वहाँ गङ्गानारायणके 
गाँवके ब्राह्मणोंको दीक्षादान 


परचात्‌ ठाकुर महाशय खेतरी लौटे। गङ्गानारायणको गाँवमें बड़ा कष्ट 
था । गांवके लोग उनको, विशेषतः उनकी स्त्री और कन्याको बड़ा कष्ट देते थे । 
एक तो उनको समाज-च्युत कर रवखा था, उसके ऊपर हँसी-त्ठा करके द्वेषभावसे 
नाना प्रकारके उपाय करके गाँवके लोग उनको यन्त्रणा देते थे, ग्रब ठाकुर महाशयको 
SUA सब दूर हो गया । 

उसके बाद गङ्गानारायण, गाँवके व्राह्मणोंको साथ लेकरके ठाकुर महाशयके 
पास खेतरी पहुंचे । ठाकुर महाशयने सबको श्रालिङ्गन करके मन्त्र-दीक्षा दी । 

श्रीगौराङ्गके दासोंका एक प्रधान कार्य है वैष्णव धर्मका प्रचार वैष्णव 
धर्म-प्रचारके विरोधी थे ब्राह्मण पण्डितगण । ब्राह्मण लोग कहते हैं कि, सब वर्णौंका 
गुरू ब्राह्मण है । श्रौर गौर-भक्त कहते हैं कि जो भक्त है वही गुरू है । श्रतएव वैष्णव 
धर्म, ब्राह्मणोंके श्रभिमानका विरोधी है । वैष्णवगण कहते हैं कि, वही ब्राह्मण है 
जो भगवानका दास है । वे यह भी कहते हैं कि भक्त यदि चाण्डाल हो, तब भी वह 
श्रभक्त ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है । ग्रतएव वेष्णाव-धर्मके प्रचारसे केवल समाजका उपकार 
ही नहीं है, बल्कि इसके प्रचारसे समाज जीवित रहेगा, नहीं तो हिन्दूकूल विलुप्त 
हो जायगा । वष्णव-धर्ममें जातिबुद्धि नहीं होती । 
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ठाकुर महाशयकी अन्तिय अवस्था 
७ 


खेतरीमें श्रन्ति दिन 


o 


अब ठाकुर महाशयको लोगोंके साथ बात करनेका ग्रवकाश नहीं मिलता । 
एकास्तमें श्रकेले 'हा हुताश” करते हुए दिन बिताते हैं । कभी ठाकुर मन्दिरके प्राङ्गण में 
बठकर रुदन करते हैं, लोटकर धुलि-धुसरित हो जाते हैं। श्रीगौराङ्गके मुखकी 
ओर देखकर वे मन ही मन कुछ बोल रहे हैं और नयनोंसे ्रश्नुधारा प्रवाहित हो रही 
है । भवतगण दूरसे खड़े होकर सजल नयन होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। ठाकूर 
महाशय कभी हाथ जोड़कर स्तवन करते हैं--“हे श्रीगौराङ्ग ! मुभको अपने muii 
स्थान «दो॥ मैं क्या तुम्हारे चरणा-कमलोंको प्राप्त करूँगा ? क्या मैं तुम्हारे 
पाषदौंका दर्शन पाऊंगा ? क्या तुम्हारे श्रीचरखोंमें मेरी बुद्धि होगी ? È 
श्रीगौराङ्ग, मैं अत्यन्त दुर्बल हूँ और तुम्हारी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 
अत्यन्त शक्तिहीन हूँ । जिन साघुग्रोंके बलसे मैं तुम्हारा भजन कर सकता, वे सब 
देहत्याग कर चुके हैं । मैं अव तुम्हें छोड़कर श्रौर किसको मनोवेदना Pam? 
वह नवीन राजकुमार, माता-पिताके लाइ-प्यारका पात्र आज जगतमें सबसे 
बढ़कर दीन है। आज ग्रत्यग्त दीन मनुष्य भी उनकी दशा देखकर रोता है| 


खेतरीसे विदा और गांभीला ग्रागसन 


एक दिन ठाकुर महाशयने कहा कि बे गाम्भीला जायेंगे। यह कहते ही 
मानो उनको पूरणं चेतना आगयी । तब वे अत्यन्त व्यस्त होकर ठाकुरकी पूजाका 
प्रबन्ध करने लगे । खेतरीमें उनका जो-जो काम था, सब पुरा कर लिया, तब वे 
ठाकुर मन्दिरके प्राङ्गणमें भ्राये। प्रत्येक विग्रहके पास जाकर विदा होने लगे । 
प्रत्येक विग्रहके सामने कुछ देर रहकर मन ही मन स्तुति की । पश्चात्‌ भूमण्डलके 
सारे जीवोंक्रो ठाकुरजीके हाथ समर्पण कर दिया । “प्रभो ! दीनबन्धो ! जीवके प्रति 


शुभ दृष्टिपात करो ।” यह कहकर ग्राँगनमें ठाकुरजीको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
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सब लोग खड़े होकर सोच रहे हैं कि कया ठाकुर महाशयकी यह अच्तिम 
बिदा है ? परन्तु ठाकुर महाशय ग्रत्यन्त प्रफुल्ल हैं। उन्होंने सब भक्तोसे बिदा ली 
और सबको ग्राशीर्वाद दिया । गाँवके सब आदमी उनके साथ जाना चाहते थे, परन्तु 

ने उनको जानेसे मना कर दिया । साथमें केवल निज-जन ही चल । इस प्रकार 
फिर बुधुरी ग्राममें गोविन्द कविराजके घर आये। गोविन्द कविराजने कृतार्थ होकर 
प्रणाम किया तो ठाकुर महाशय बोले, “मुझको कीर्तन मङ्गल सुनाग्रो, मैं यही सुननेके 


लिए तुम्हार यहाँ आया इस प्रकार सारी रात कोत्तनानन्दम कट गया । 


दसरे दिन वह गाँभीलामें आए । ठाकुर महाशयके आने पर नारायणी 
ग्रौर विप्णाप्रियाते उनको प्रणाम किया ठाकुर महाशयने उनके साथ कुछ देर 
तक मधुर आलाप किया । उस समय गाँवके सब लोग आये । इस बार ग्रब उनके 
पहले जैसे भाव नहीं हैं। ठाकुर महाशयको प्राप्त करके सब ग्रानन्द-सागरम मग्न 
हो गये। ठाकर महाशयने सबको ग्राशीर्वाद दिया । पश्चातु निज-जनोंके साथ 
गङ्गास्तानके लिए चले । 


ग्रन्तकालको अद्भुत घटना 


कातिक मासके क्ृष्णपक्षकी पञ्चमी तिथि थी । ठाकुर महाशय स्नान करके 
mA गद्भाजलमें बैठे, और गङ्गानारावण तथा रामक्ृष्णकों शरीर मलनेके लिए 
कहा । एक आदमी दाहिने, और दूसरे at बैठकर शरीर मलने लगे । परन्तु शरीर 
मलते-मलते एक श्रदूभुत काण्ड हो गया । नरोत्तम विलासमें लिखा है-- 


देहको किस प्रकार मले, वह तो 
स्पर्श करते ही गंगाके जलमें दुग्धवतु 
घुलमिल गई । ` 
देखते-देखते वे शीघ्र maata हो गए । 
यह अत्यन्त दुज्ञय है, इसे दूसरा कोई 
समक नहीं सकता । 


देहे किवा माज्जेन करिबे, परशिते । 
दुग्ध प्राय मिशाइला गङ्कार जलेते ॥ 


देखिते देखिते शीघ्र हेल श्रन्तर्घान । 
श्रत्यन्त दुज्ञय इहा के बुझिबे श्रान ॥ 


ग्रकस्मात्‌ गङ्गाकी तरङ्ग उठों 


श्रकस्मातु ' गङ्गार तरङ्ग उठिल। हि 
जिन्हें देखकर लोगोंको परम विस्मय 


देखिया लोकेर महा विस्मय हइल ॥ 


हुआ । 
श्रीमहाशयेर ऐछे देखि agaaa STPS महाशयका इस प्रकार सङ्गोपन 
बरिषे कुसुम स्वर्ग रहि देवगण n देखकर स्वगंसे देवगणा कुसुम-वर्षा 
करने लगे । 
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ठाकुर महाशयका वियोग तथा विरह-महोत्सव [१०६ 


चारों दिशाओंमें 'हरि-हरि' की 
महाध्वनि हुई जिसे सुनकर किसीका 
भी धैय स्थिर न रहा । 


चतुदिके gga महा हरि हरि ध्वनि। 
केह धेय्यं धरिते ना रहे इहा शुति ॥ 


इस प्रकारके ग्रन्तर्धान होनेकी बात पर लोग विश्वास नहीं करते | परन्तु 

नते हैं क्रि वहतेरे भक्त लोग इसी प्रकार परलोक गमन करते हैं। श्रीगौराङ्गकी 

बात यहाँ नहीं agm, क्यों कि वे स्वयं भगवान्‌ हैं, परन्तु फिर भी भगवान्‌ अपने 

नियमका श्राप उल्लघंन नहीं करते । इसके श्रतिरिक्त ठाकुर नरसिंह, रसिकानन्द, 
तुकाराम प्रभृति सभीने इसी प्रकार श्रलौकिक रूपसे देहत्याग किया है । 


चाहे जो हो, आज हमारा भाग्य ग्रस्त हुआ है। परम सुखसे» ठाकुर 
महाशयकी जो कथा लिख रहा था, ग्राजसे उस सुखसे वञ्चित हो गया। मेरी बड़ी 
वासना थी कि, नयनाश्रुकी स्याहीसे ठाकुर महाशयकी लीलाका वणान करू । परन्तु 
वैसा न कर सका, तथापि नवनाश्रुसे इसे समाप्त कर रहा हुँ। 


ठाकुर महाशयका वियोग तथा विरह-महोत्सव 


ज्रानारायण ठाकुर महाशयके साथ गङ्भामें प्रवेश करनेके लिए चले, 
परन्तु उनको पकड़कर घर पहुँचाया । घर पर नारायणी और विष्णुप्रिया उच्च 
स्वरसे रुदन करने लगीं । गाम्भीला ग्राममें शोकसे कुहराम मच गया । गाँवमें प्रत्येक 
घरमै ग्राबाल-वृद्ध-वनिता रुदन करने लगे । गाँवके लोग “क्या हुआ, क्या हुआ ? 
कहते हुए गङ्गानारायणके घरकी ओर चले । गङ्गानारायण स्तम्भित होकर घर पर 
बैठे हुए हैं, बात करनेकी भी सामर्थ्यं नहीं है । ग्रामकी स्त्रियां ग्रन्त पुरमें नारायणी 
और विष्णुप्रियाको सान्त्वना देने लगीं । 
दावाग्निके समान क्षणाभरमें यह बात देश भरमें फेल गयी । बुधुरीसे 
गोविन्द कविराज, ग्रौर खेतरी आदि स्थानोंसे भक्तगण दौड़ श्राये । गङ्गानारायणने 
यथाशक्ति धन लगाकर महोत्सव किया । 


से सब लोग एकत्रित होकर खेतरी चले । राजा रूपनारायण, चाँदराय, 
नरसिंह आदि सब लोगोंने एकत्रित होकर वहाँ महोत्सव किया। उस महोत्सवके 
समान वृहत अनुष्ठान श्रव तक कहीं नहीं हुआ था । महा-महा संकीत्तेन प्रारम्भ 
zari देवीदास, गोकुलदास, गौराङ्ग दास, फागु चौधरी, जयनारायण घोष, गन्धव राय, 
रूपराय प्रभति लोकःप्रसिद्ध गायक और कीतंनीयागणने कीत्तेन-मङ्गल प्रारम्भ किया । 
ये सभी ठाकुर महाशयके शिष्य थे । इन लोगोंने ठाकुर महाशयके रचे हुए पदोंको 
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गाकर महा ग्रानन्दसे नृत्य आरम्भ किया । सुना जाता है कि ठाकुर महाशयने उसके 
आकर्षणसे उस कीत्त॑नमें स्वयं ग्राकर नृत्य किया था । 


उपसंहार 


द्ञानारायणा पुत्रहीन थे, इस कारण रामक्कष्णने अपने YA श्रीकृष्णाचरणको 

व्हे दे दिया था । गङ्गानारायण चक्रवर्ती उसको घर पर रखकर, ठाकुर महाशयर्क 

शोकमें घरमै न रह सकनेके कारण श्रपनी विधवा कन्या ग्रौर स्त्रीको लेकर 

न्दावन चले गये । माता-पिताके वियोगके बाद विष्णुप्रिया राधाकुण्डम रहने 
लगीं, श्रौर अ्रपने चरित्रके बलसे वह सर्वजन-श्राराध्यनीया हो गयीं । 


> सुनते हैं कि गद्भानारायणके राधारमणजी इस समय गाम्भीलाके समीप 
वालूचरमें श्रीगोकुलानन्द गोस्वामीके घर हैं। 


हमको और अधिक कुछ लिखना नहीं है । ठाकुर महाशयके JUA भ्रव श्रौर 
कोई नहीं रहा । एक विधवा स्त्री थी, वह भी कुछ वर्ष हुए इस लोकसे चल बसीं। 
कातिक कृष्ण पञ्चमीको खेतरीमें मेला* लगता है । बहुत वैष्णव वहाँ जाते हैं। 
ठाकुर महाशयका परिवार ग्रति वृहत्‌ है । राजशाही, मालदह्‌, बह्रमपुर, TAIS 
पावता आदि स्थानोंक़ा उद्धार ठाकुर महाशयने किया था । और क्या कहें, मशिपुरके 
राजा भी उन्हीके परिवारके हैं। ये लोग पहले जो भी रहे हों, ठाकुर महाशयके 
पूर्व इनकी गणना बर्बर जातिमें होती थी । ग्राजकल श्रीगौराङ्ग वहाँके उपास्य 
देवता हैं और ठाकुर महाशयका नाम लेनेसे सब प्रणाम करते हैं। खेतरीके AAA 
आज भी बीस-पचास हजार आदमी इंकट्ट होकर ठाकुर महाशयका गुण-कीत्तेन 
करते हैं । पाठक एक बार वहाँ जाकर स्थान देखलें, और यदि हो सके तो उस 
स्थानकी धुलि शरीरमें लगालें । गत तीन शताब्दियोंमें सहस्त्रों लोग प्रतिवर्ष खेत रीमें 
जाकर नरोत्तमका गुण-की तन करते रहे हैं। नरोत्तम यदि राजकुमार ही: रहते 
तो कौन यह करता ? 


रामचन्द्र श्रौर श्रीनिवास ग्राचार्य-प्रभुके देहावसानके बाद ठाकुर महाशय 
अधिक काल तक जीवित न रहे । यह बात श्राचार्य प्रभुके साक्षात्‌ शिष्य तथा 
उपयु क्त प्रभुश्रोंके पार्षद श्रीवल्लभदासके पदसे प्रकट होती है । जैसे 


“श्रीनिवास श्राचायं प्रभु, श्रीठाकुर 
महाशय श्रौर रामचन्द्र कविराज प्रेम 
रस-मय थे । 


प्रभु श्रोश्राचाय्य,प्रभु भीठाकुर महाशय । 
रामचन्द्र कविराज, प्रेम रसमय ॥ 


कै खेतरी अत्र पाफिस्तानमें है, मेला शायद अब न a èl 
0-0 की Deshmukh मर नहीं BJ jj ammu. 
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सब ठाकुर सङ्गं पारिषद गण। 
उज्जवल भगति कथा करिनु श्रवण ॥ 


guà तुला मेला नाना विध दान । 
परिपूर्ण प्रेम सदा कृष्ण गुण-गान ॥ 


एक काले कोथा गेला ना पाइ देखिते । 
देखिबार दाय रहु ना पाइ शुनिते॥ 


उच्चछिष्टेर कुकुर मुजि श्राछिनु सेखाने । 
जखन जे केला काज सब पड़े मने ॥ 


शुनिते स्वपन हेन कहिते कांहा कथा । 
Wa सङरिया कुकुर कांदे, « 
एमति A कथा ॥ 


बल्लभ दासेर हियार शेल रहि गेल । 
ए जनमे हेत बुझि बाहिर ना भेल ॥ 


इन सब ठाकुरोंक्रे साथ पारिपद्‌ गणने 
उज्जवल भत्ति-ऋथा श्रवणक्री थी । 
auda तुलादान afa विविध 
प्रकारके दान दिये जाते थे। पूर्ण 
प्रमपुवेक सदा कृष्णा-गुणगान होता था । 
वे सव एक ही समयमें कहाँ चले गये, 
दिखलायी नहीं देते । देखनेकी बात 
अलग रही, उनकी बात भी नहीं सुन 
पाता । 

मैं उच्छिष्ट खाने वाले कुत्तेके” समान 
वहीं रहता था । उन लोगोंने जब जो 
काम किया, वह सब याद ग्राता है । 

जो सुनने में स्वप्त जैसा लगे वह बात 
क्या कहें ? वह तो भीटाके ऊपर स्मरण 
करके कुकुर जसे रोता है, वेसे ही 
रोना है । 

बल्लभदास कहते हैं कि हृदयमें शूल 
गडा रह गया, श्रौर ऐसा लगता है कि 
इस जन्ममें बाहर न होगा ।” 
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स्वप्न 


ठाकुर महाशय देखनेमें केसे थे, यह जाननेके लिए बहुतसे ग्रन्थोंको देखा 
माला । परन्तु भक्तके वणुंनके सिवा स्वाभाविक वर्णन कहीं नहीं मिला । मैं अब 
इस विषयको लेकर ग्रत्यन्त व्यस्त था, उस समय मेरे अभिन्‍न शरीर श्रीबलरामदासने 
उनका AÑ दर्शन किया । उनके यह स्वप्न देखने पर मनमें निश्चयपुवंक यह 
प्रतीत हुग्रा कि, मेरे इस पुस्तकके लिए ही उन्होंने यह स्वप्न देखा है। मैं उसे इस 
ग्रन्थमें सन्निविष्ट करूँगा, यह जानकर उन्होंने श्रपने स्वप्नका वृत्तान्त मुझे लिखकर 
दिया है । जैसे-- 


“मैं रातमें सोया हुआ हूँ, नींद आई हुईं है। रातका तीसरा पहर बीत गया; 
ऐसे समयमें मैंने देखा कि ठाकुर महाशय आगये और उनके साथ और भी तीन 
प्रादमी हैं वे तीनों ्रादमी ठाकुर महाशयको प्रणाम करके कुछ दूर खड़े हो गये, 
ग्रौर वे मेरे आगे ग्राये। ऐसा लगा, मानों वे लोग केवल ठाकुर महाशयके 
सद्ध AA हुए हैं, उतका और कोई प्रयोजन नहीं है । वे तीनों श्रादमी कौन हैं, पता 
नहीं । परन्तु ठाकुर महाशयने मुझे इशारेसे बतलाया कि उनमें एक आदमी पदकर्त्ता 
श्रीबलरामदाम है । मुझे ऐसा लगा कि वे भी मित्र कहकर ग्रत्यन्त अस्पष्ट स्वरमें 
मुझको सम्बोधन कर रहे हैं। श्रीबलरामदास ठाकुरका मुंह सुगोल मस्तकसे 
सुशोभित था । अवस्था पचास वर्षकी थी, बहुत कुछ वैद्यनाथके पण्डा ठाकुरके 
समान लगते थे । 


परन्तु क्या कहू, श्रपने मित्र ठाकुरकी श्रोर मैं बहुत ध्यानसे नहीं देख सका। 


मैं समस्त प्राणपनसे ठाकुर महाशयकी ओर आकृष्ट हो गया । बे ठाकर महाशय 


थे, यह मुझे केसे ज्ञात हुआ मैं कह नहीं सकता | 


YI महाशयकी ग्रवस्था लगभग चालीस वर्षकी थी, वर्णं उज्जवल श्याम 

र 

था) A शरीर अति क्षीण था। मानो उपवास करनेसे देह सूख गयी हो। 
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स्वप्न [११३ 


कोपीन धारी नहीं थे, उस समके ग्रामीणोंके समान एक मोटी धोती पहते थे, कन्धे 
पर वैसी ही एक चादर थी और गलेमें तुलसीकी माला थी.। 


ya 


देखा कि उनका ललाट अत्यन्त चौड़ा है, और दाँत कुछ बड़े हैं बातें करते 
समय दाँत दीखते हैं। वाते करते समय लगता है मानों हंसते हैं, परन्तु वस्तुतः 
हँसते नहीं थे । ठाकुर महाशयका परिधान कोपीन क्यो नहीं है, इसका कारण मैंने 
मन ही मन यह समभा कि कोपीनके ऊपर मेरी एक स्वाभाविक घृणा है। इसी 
कारण वे ग्रामीणा पुरुषके सज्जन वेशमें मुझे दर्शन देने आये थे । 
ठाकुर महाशयको देखकर में स्तम्भित हो गया । चरणोंमें पड़नेकी इच्छा 
ति हुए भी साहस नहीं हुआ; क्योंकि उनका दर्शन करके मेरे हृदयमें प्रेमका उदय 
नहीं हुम्रा, मेरे मनमें तब यह प्रबल क्षोभ उत्पन्न हुग्रा कि मैंने ठाकुर महाब्रायका 
दर्शन तो किया, परन्तु प्रेमका उदय क्यों नहीं हुआ ? धिक्कार है मुझको ! 


ठाकुर महाशय, मानो मेरे मनका भाव समभकर मुझसे कह रहे हैं “ग्रब 
ग्रधिक रात हो गयी है, तुम व्याकुल न होना । यह बात बोलते ही मैं कातर होकर 
उनके चरणों पर गिरनेके लिये चला, परन्तु ठाकुर महाशयने मुझे ग्रपने चरणों पर 
गिरने न दिया । उन्होंने मुझे दोनों बाँह पकड़कर हृदयसे लगा लिया और कहा 
“तुम मेरा चरण क्यों पकडते हो, मेरे हृदयमें गाग्रो, तुम्हें स्पर्श करके मैं पवित्र 
हो जाऊं |” 
दैन्य वचन कहकर ठाकुर महाशयने मुझे हृदयसे लगा लिया। उनके 
हृदयसे जैसे ही मेरा हृदय स्पर्श हुआ वैसे ही मानो मेरी चेतना चली गयी। ठाकुर 
महाशय भी कुछ विह्वल हो उठे, श्रौर इस बीच मैं उनके चरणोंमें गिर पड़ा । 


ठाकुर महाशयने--चाहे विह्वल होनेके कारण हो या मुझ पर कृपा करनेके 
फारगा--अपने चरणोंको हटाया नहीं Ñ तब दोनों हाथोंसे पकड़कर उनका एक 
चरण देखने लगा । देखता क्या हूँ कि पद्मपुष्पका दल है । ग्रपूर्व कोमल और अपूर्व 
रञ्जित, मैं मोहित होकर चरणकमलको देख रहा हूँ । ठाकुर महाशय बुछ बोल नहीं 
हे हैं, मानो विह्वल भ्रवस्थामें हैं। इसी समय देखता हूँ, पदतलमें क्‌ धूलिकण 
हैं। उस समय मानो किसीने मुझसे कहा, ये धुलिकण तुम्हारे प्रति करुणा-रूप हैं, 
इन पर तुम्हारा ही श्रधिकार है । इतना सुनते YA झुककर अपनी जिह्वाके 
द्वारा उन धुलिकणोंको चाट गया । ठाकुर महाशय विह्वल हो रहे हैं, कोई बात 
बोल नहीं रहे हैं । 
पश्चात्‌ ्रनुमानतः ATÀ घण्टे तक अनेक बाते हुई, उनमें प्रायः सब में भूल 
गया। मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा, कि “ये समुदाय बाते प्रयोजन मुताबिक 
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तुम्हारे मनमै उदय होंगी । अन्तम मुकत वाल AA बहुत $ गयी, प्रब मैं 


दे 
जाता हूँ ।” इतना कहते हुए वे अत्तधान हो गय । इतनेमें मैं जागकर वेठ गया । 
मैंने एक अद्भुत हृदय देखा ! समझा कि यह स्वप्न नहीं है। ठाकुर 
महाशयने जो बातें कीं, उस समय वे सब कानोंमे काय-काय कर रही थी ।, में 
इतना चकित और ग्रानन्दित हुआ, मानो सहज ज्ञान लोप होनेकी स्थिति श्रा गयी। 
तब पासमें दूसरे घरमें जो सोये थे, उनको जगाया । बे आये ग्रौर मुझको सान्खना 


देने लगे । मैंने आनन्दमै सारी रात बितादी | 
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नयी बात 


“नरोत्तम-चरित'' जब पहले लिखा गया (वह बहुत दिनकी बात है), उस 
समय उनकी लीला-कहानी जब जहाँ मिली, संग्रहीत कर दी गयी । उस समय 
“श्रीश्रद्वैत-प्रकाश” ग्रन्थ मेरे देखनेमे नहीं श्राया था । इस ग्रन्थके लेखक 
श्रीश्रद्वैत प्रभुके भक्त श्रीईशान नागर हें । उन्होंने महाप्रभुके श्रीचरणोंक्री सेवाकी 
थी, इस भाग्यके कारण वे धन्य हैं । किस प्रकार ऐसा भाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, यह 
जाननेके लिए श्रीचतन्य-भागवतकी कथा सुनिये । श्रीश्रद्व॑तके श्राग्रहसे महाप्रभु 
उनके नीलाचलके गृह पर भिक्षा करने ग्राये थे । महाप्रभुके आसन पर बेठते ही 
ईशान झटपट पैर धोनेके लिए ग्रा गये । प्रभु संकुचित हो गये श्रौर बोले--“तुम 
ब्राह्मण हो, देवता हो, मेरा पैर घोकर मुझे श्रपराधी मत बनाग्रो । यह बात 
सुनकर ईशानको दुःख हुआ, और उन्होंने उदृण्डतापूर्वक यज्ञोपवीत निकालकर फेक 
दिया और रोने लगे । तब ग्रद्वौ त प्रभुने व्यग्र होकर कहा, “ईशान, यह तुमने क्या 
किया ? ब्राह्मणको उपवीत-रहित नहीं होना चाहिए। उपवीत धारण करो ।” 
इतना कहकर उनके हाथमें दूसरा यज्ञोपवीत देने लगे । 


तब ईशान aaa कातर भावसे रोते-रोते बोले-“यह उपवीत मेरी 
महाप्रभुकी पद-सेवाका विरोधी है । अतएव मुझे इसकी श्रावश्यकता नहीं है।' तव 
श्रीअढ तने प्रभुप्ते बहुत प्रार्थना करते हुए कहा-“ईशानको बड़ा दुःख हुआ है 
उसकी साध पूरी होने दीजिए ।” महाप्रभु कुछ न बोले, सिर नीचा कर लिया, तब 
aa प्रभुने ईशातको आँखसे इशारा करके श्रीमहाप्रभुके चरण धोनेके लिए कहा । 
ईशानने महाप्रभुके श्रानन्दपूर्वक दोनों श्रीपद पकड़ लिए । ईशान उन दोनों पदोंका 
ata इस प्रकार करते हैं-- 


“गौर राङ्गा पादपद्म प्रति सुकोमल ।” 
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जो हो कुल-शीलका त्यांग किये बिना इयामचन्द्रकी प्राप्ति नहीं होती-- 
श्रीमदुभागवतका यह उपदेश सत्य है । इसको ईशानने अपने भाग्यवलसे दिखला 
दिया था । यह उपवीत उत़का कुल-शील था । 


उनके ग्रन्थमें श्रीलोकनाथ गोस्वामीके जीवनकी कुछ बातें लिखी मिलती हैं । 
उसके साथ इस पुस्तकमें लिखी कहानीकी कुछ बातें मेल नहीं खातीं, उनको यहाँ 
वतला देना ठीक है। ईशान कहते हैं कि पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक एक व्यवित 
श्रीग्रद्वैतके शिष्य थे, उनको सब कोई 'यशोरिया' कहते थे । इसका कारण यह था 
कि उनका घर यशोहर जिलाके तालगड़िया या तालखड़ी गाँवमें था । उनके पुत्र 
लोकनाथ थे, वे भी अद्वैतके पास पढ़नेके लिए आये । वहाँ महाप्रभ्ुने कुछ समय 
वेद-पाठ किया था, श्रतएव लोकनाथने उनके साथ कुछ दिन अध्ययन किया था। 
जव महाप्रभुने पूर्वाञ्चलकी श्रोर प्रस्थान किया था तो उनके साथ लोकनाथ थे । 
लोकनाथ, महाप्रभुको उनके गणके साथ अपने घर ले गये । पञ्मनाभके साथ यद्यपि 
हाप्रभुका साक्षात वार्तालाप नहीं gaT, तथापि वह उनको और उनके गणको श्रागे 
बढ़कर सत्कारपूर्वक AIA घर ले गये । 
ग्रद्वेतप्रकाशमें लिखा है-- 
“पद्मनाभ गलेमें वस्त्र डालकर ÑA 
श्रागे आये । गौराङ्गको देखकर उन्होंने 
उनको श्रनुमानसे पहचान लिया । 


श्रागुलिया ग्राइल त्वरा वस्त्र बाँधि गले । 
गौराङ्ग देखिया तिह चिने श्रवहेले॥ 


महाप्रभ्रुके ग्रागे दण्डवंत होकर गिर पड़े । 
दण्डवत्‌ ह्ये पड़े महाप्रभुर श्रागे। ~. S ; 


बिष्णु विष्णु बलि गौर जाय श्रन्यंदिगे ॥। $ 4 
हुए किनारे हट गये । 

पद्मनाभने कहा-- हि गौर प्रश्न ! श्राप 
मुझको धोखेमें मत डालिए । आपके गूढ़ 
तत्वकी स्थिति भक्तके हृदयमें होती है । 


पद्मनाभ कहे गोर ना भाण्डिह मोरे । 
तोर गूढ़ तत्त्व स्थिति भक्तेर ग्रन्तरे ॥ 


आप सर्व-रस-पूणं साक्षात्‌ कृष्ण हें । 


तुमिह साक्षात्‌ कृष्ण सव्व रस पूर्ण । > : 
d जीवके उद्धारके लिए स्वयं अ्रवतीर्ण 


जीव निस्तारिते स्वयं gga भ्रवतीरां ॥ 


हुए हैं । 

x x x x x x 
पद्मनाभ तारे सत्कार केला विधिमत । पद्मनाभने उनका विधिवत सत्कार 
महाप्रभु तथि वास फैला दिन कत ॥ किया । श्रीमहाप्रभुने वहाँ कुछ दिनों 

तक बास किया । 
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नयी बात 


निमाइ पण्डित श्रासिला gga महाध्वनि । 
पण्डितेर गण ग्राइला श्रार जत ज्ञानी ॥ 


x X > 
महा कोलाहल हेला गौर faan । 
युक्ति करि गोरा उठे श्रट्टालिकापरे ॥ 

xX xX x 


राते महा सभा केला मिलि विज्ञगण । 
चतुदिके दीप जले जेछे मंशिंगण n 


शिष्यगण लंजा गौर सभाते आसिला । 
देखि सबै ससम्भ्रमे गात्रोत्थान कला ॥ 


[११६७ 


चारों ओर शोर हो गया कि निमाई 
पण्डित आये हैं । फिर तो पण्डितोंके गणा 
आर समस्त ज्ञानी पुरुष वहाँ ग्रा जुटे । 
X xX X 
श्रीगौर महाप्रभुके दर्शनके लिए बड़ा 
कोलाहल मचा । gagan श्रीगौर 
महाप्रभु अ्रट्टालिकाके ऊपर खड़े हुए । 
x x x 
पण्डितोंने मिलकर रातको बडी 
सभा की | चारों ओर दीप इस प्रकार 
जल रहे थे जैसे मणियोके समूह हों । 
शिष्यगणको लेकर श्रीगौर महाप्रभु 
सभामें आये। उनको देखते ही सब 
लोग सत्कारमें उठक्रर खड़े हो गये ।” 


तब पण्डितोंके साथ श्रीमहाप्रभुका शास्त्रालाप हुआ । तब उन्होने उस 
अठारह वर्षकी अवस्थाके वालक अध्यापकक्रो देखकर कहा कि, “सुना था, निमाई 
पण्डितकी विद्या दैवीशक्ति है, उसको आज हमने प्रत्यक्ष कर लिया ।” 
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श्रीनरौत्तम-चरितका शुद्धि-पत्र 


पंक्ति संख्या गिननेमें शीर्षक और उपशीर्षककी पंक्ति नहीं गिनी हे । 


पादटिप्पणीको ग्रलग गिना है । 


पृष्ठ सं० पंक्ति do aJa Ja 
ह पहिला उपशीर्षक लोकनाथगोस्वामीका लोकनाथ गोस्वामीका 
३ ४ श्रीवास मुरारी, श्रीवास, मुरारी, 
३ १७ कुलदो कुलको 
z नीचेसे ३ उन उनके 
Y नीचेसे ५ पण्डित, गदाधर पण्डित गदाधर 
N पंक्ति ९ के बाद नया श्रध्याय शीर्षक--खेतरी--आरसम्भ होता है 
जो अगले पृष्ठ १० से आरम्भ होता चाहिए । 
g नीचेसे ७ प्रकट हो चुके थे प्रकट थे 
११ १२ “हरियोल “हरिबोल' 
११ १७ पद्याके qari 
RR ७ प्रथमबार प्रथम बार 
१५ ६ az वे 
२० १७ लाता ' लाते 
२० १८ देता; और जल देता देते; श्रौर जल देते 
२० २० कौनसा सुकृति है कौनसा सुकृति जन है 
२१ ११ (Tami ओर) 'के वटे के बटे 'के बटे के बटे' 
२१ W ,/ कहिते! कहिते 
२१ २२ (गद्यकी ओर) प्रभो । ह २३वीं पंक्तिके 
आरम्भमें होना चाहिये 
२५ पहिला उपशीर्षक छह छ 
३१ २४ ज्येष्ठ-म्राता पिताके ज्येष्ठ आता 
३१ २५ दूसरे ज्येष्ठ भ्राता निताके दूसरे ज्येष्ठ भ्राता 
३२ १३ श्रीगौराङ्गवनमागंसे श्रीगौराङ्ग वनमार्गस 
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पंक्ति सं० 


अशुद्ध 


[११६ 


शुद्ध 


१६, २०, २१ गोकुलकी कण्ठध्वनिमें आलापसे उत्पन्न गोकुलकी 
(गद्यकी ओर) जो ग्रालाप होता है, कण्ठव्वनि तापको शमन 


वह तापक़ो शमन 


कर देता हरे 
सबसे ऊपर उपशीर्थेक श्रीविग्रह स्थापन 


२) 


2 an 


(गद्यकी ओर) सुधामें भी नहीं है 
८ (गद्यकी ओर) गणके तुमने 
९ ,, » साथ सवको 


१५, १९ 


जाजीग्राम 


७ 


१ (गद्यकी ओर) रामचन्द्र नेपान 


७ 
१५ (गद्यकी ओर) 


~ “0 


ç 
(> 
७ 
(> 
द्‌ 


(पद्यकी ओर) 


za 
जलसे, 
इससे 
छोड़े हुए 
जितना 
बीतता 
मिलिदे 


कर देती है । 


श्रीविग्रहके सम्मुख कीत्तेन 


उसके समान परम मादकता परम मादक सुधा भी 


। उसके समान नहीं है। 
गणाके साथ तुमने 


` 


सबको 
याजीग्राम 


रामचन्द्रने पान 
रहते, 
जलसे 
“इससे 
फटे हुए 
जितने 
बीतते 
fafaa 
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